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प्रकाशकीय 


प्रथम सस्करण से 


चातुर्मास काल मे पानी कौ तरह प्रवचनों की बरसात होती हे, किन्तु 
सरोवर के समान किसी ग्रन्थ मे यदि उसे सकलित कर लिया जाय तो 
प्रवचनकाररूपी मेघ के अन्यत्र विहरने पर भी पिपासु जिज्ञासुवृन्द उससे 
पर्याप्त लाभ उठाता रह सकता हे । 

इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर परमपूज्य प्रातःस्मरणीय आचार्यप्रवर सद्ररुदेव 
श्रीमत्पद्वसागरसूरीश्वरजी म सौ के प्रवचनो का यह अभूतपूर्वं सकलन आज 
“प्रतिबोधः? पुस्तक के नाम से श्री अरुणोदय फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित 
करते हुए हमे विशेष हर्षं का अनुभव हो रहा हे 1 

इस अवसर पर, सुल्यवस्थित रुप सखे सरल भाषा मे समस्त प्रवचनो 
का पुनर्लेखन करनेवाले अनुभवी सम्पादक पण्डित श्री परमार्थाचार्य को 
नही भुलाया जा सकता, जिन्होने दिनरात कठोर परिश्रम करक कम स 
कम समय मे इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तेयार कर दी । 

अन्त मे हम आश्वासन देत्ते हे कि यदि समाज मे इस ग्रन्थ का स्वागत 
हा तो शीघ्र ही हम कृ ओर एेसे ही ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयास 
करेगे । 

त्रतीय सस्करण क्रीवकेलामे 

परम पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमत्‌ पद्यसागरसूरीश्चसजी मसा के यिष्य 
एव हमारे मार्गदर्शक मुनि प्रवर श्री अरूणादयसागरजी मसा को गणिपद 
प्रदान प्रसग पर “प्रतिबोधः का ततीय सस्करण प्रकाशित करत हुए हमे 
परम प्रसन्नता हो रही हे । 

इस प्रकाशन मे सहयोगी सभी व्यक्तियों के हम अत्यत आभारी हेव 
भविष्य मे भी हमं इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा एेसौ आकाक्षा सहं 


अध्यक्ष एव टूस्टीगण 
श्री अरुणोदय फाउन्डशन 
कोवा - ३८२ ००९ 


[# 


अपनी भू (ध 


ध 


~~ 
जम्प दुक्ख जरा टुक्छ रोगाणि परणाणि य । 
अहो दुक्खो हु ससारो जत्थ कीसन्ति जन्तुणो ॥ 


(जन्म का ओर बुढापे का दुख हे ~ मृत्यु का ओर वीमारियो का 
दुःख दहे । अरे यह ससार दुख से कितना भरा हुजा हे ! जहां प्राणी कष्ट 
पारहदे।) 

सासारिक दु.खो से मुक्त कौन कर सकता टे ? जान । मनीपियो करा 
यह डिण्डिम घोष हे :- 


[) 


ऋते ज्ञानान मुक्ति. ॥। 
(ज्ञान के विना मुक्ति नही हो सकती) 


फिर भोतिक पदार्थो के ज्ञान को विद्या या विदधता नहीं कहत । वास्तविक 
विद्या वही हे, जिससे मुक्ति मिल :- 


सा विद्या या विमुक्तये 1 
(जो मुक्त करे वही विद्या हे) 


दुमो से मुक्त रोने कौ विद्या मे वही निष्णात होता हे, जिसे सत्य 
का ज्ञान ठो 1 जगत्कल्याण ही सत्ये । हमे उसका अन्वेषण करना 
हे । 

जिनसे अपना ओर ट्सरों का कल्याण हो- सय क्रा भला दरो, उन 
नीतियो- नियमो-सिद्धान्तो का अन्वैषण करना दही सत्यान्वेषण कटलाता 
हे । 

अब प्रशन यर हे कि सत्य का अन्वेषण क्से किया जाय ? क्नोनं क्रेयट 
कार्य ? इसका उत्तर प्रभु परावीर क इख प्रणा वचनम विद्यमान र :- 


अप्पणा सञ्चमेसेजा ।1 
उत्तराध्ययन ६/२ 
“ , (स्वय ही सत्य का अन्वेषण करना चाहिये) 
॥ < =/ 


-शस्कारो ने अपने अनुभव लिखे है । हम अपने अनुभवों से उनकी 
तुलनात्मक जांच करे । इसके लिए हमे अपने चित्त को चिन्तन से जोडना 
होगा- मन को. मनन से मथना होगा बुद्धि को बोध से सम्बद्ध करना 
होगा, -तभी विचारकतां विकसित होगी- आत्मा स्वभाव मे निमग्न होगी 
ओर प्रतिपल शाश्वत सुख कौ अनुभूति हो सकेगी । 

परमपूज्य गुरुदेव के सान्िघ्य मे शस्तो का अध्ययन करने से जो 
कुक मे समञ्च पाया दू उसे प्रवच्नों के माध्यम से परोखने का मे यथामति 
प्रयास करता रहता दू 1 यह ग्रन्थ उसी साधारण प्रयास का एक फल 
हे । केसा हे ? इसका निर्णय पाठको पर छोडकर मे अपनी वाणी को 
आज के लिए विराम देता हे । 


आपका हितेषी, 
पद्मसागरसूरि 


सुकृत के सहयोगी 


परम शासन प्रभावक आचार्य प्रवर श्रीमत्‌ 
पद्मसागरसूरीश्चरजी महाराज साहब की सतप्रेरणा से 


रादेर-निवासी (वर्तमान मे भीवडी) 
श्रीमति मधुकान्ता सुमनलाल इच्छापोरिआ 
तथा 
कनकप्रभा एस शाह 


का इस पुस्तक के प्रकाशन मे सुन्दर आर्थिक सहयोग प्राप्त 
हुआ रहे तदर्थं हम टृस्ट की ओर से आपको धन्यवाद देते 
हुए आभार व्यक्तं करते हे । 
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प्रवचन - खण्ड 


धर्मं का स्थान 


चरम तीर्थकर प्रमु महावीर स्वामी के अनुसार कर्मं बाधते समय जीव 
विचार नहीं करता; इसीलिए वह विकार का शिकार बन जाता हे । 

जीवनभर वह परिग्रह क पीछे पडा रहता हे । धन प्राप्न करने के लिए 
वह कोई भी दुष्करत करने मे नहीं दिचकिचाता 1 वृद्धावस्था भी उसमे 
बाधक नहीं बनती । शरीर शिथिल होने पर भी तृष्णा शिथिल नहीं 
होती । बाल सफेद होने पर भी मन काला बना रहता है । दातत गिर जाने 
पर भी लोभ उठता रहता हे । कितनी विचित्र बात है ? 

रजा कृमारपाल ने किसी चूहे की स्वर्णमुद्राएउटा ली थीं तो वह 
सिर फोड कर मर गया था- इससे पता लगता हे कि तिर्यञ्च गत्तिमे भी 
त्रष्णा अपना दुष्प्रभाव दिखाती हे; फिर मनुष्य गति कीतो बात ही 
क्या? 

सुना था कि एक आदमी के पोच सौ रुपये किसीने चुरा लिये) 
इससे वह इतना अधिक दुःखी हुआ कि दुःख से मुक्त होने के लिए अपन 
शरीर पर घासलेर चिडककर उसने आत्मां हत्या कर ली ! 


शकराचार्यने लिखा हे :- 


“अर्थमनर्थं भावय नित्यम्‌ 
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌” 


अर्थ (घन) को हमेगा अनर्थं (अनिष्ट) समञ्लो । सचमुच उस मे जरा 


भी सुख नही हे ।] नि 
एक दृष्टान्त द्वारा यह बातत ओर भी अधिक स्पष्ट हौ त 
एक फकीर सामने से भागता हुञा चला आर्हाथा। दा मि््रोन 
उसे रोक करश्भागने का कारण पृछा । फकीर ने कहा :- शेन मार्ग म 


> ₹ ~ > ठे लिए 
अमुक वृक्ष क नीचे मानवमारक कौ देखा था । उससं बचने के ही लिए 


यै भागकर चला आ रहा दं 1” 
फकीर चला गया । मित्र आगे बटे । उस वृक्ष ठ व 

उन्ोने सोने की एक ईट देखी । फिर एक ने दूखर 4 ५ क 

फकीर हमे डरा कर दूसरी दिशां मे भृजना चाहता धा, 

हम न मिल जाय आओौर वह स्वय ही लौटते समय इस अप 

सके; पन्तु अब उसकी योजना असफल हा गई हे । 


वृक्ष क्ते नीच पटुकर 


१० 


दूसरे ने कहा- “हम धन कमाने के लिए ही अपने गोव से निकल 
य । भाग्य से आज ही यह ईट मिल गडा अतः हमारा मनोरथ पूर्णं हो 
गया गया हे । अब हमे अपने गोव को लौट चलना चाहिय । गोव मे 
पटेव कर हम आधी-आघी ईट दोनो ते लेगे। 

प्रस्ताव स्वीकत हो गया । दोनों अपने गोव की ओर खाना हए । 
मार्गमे एक दूसरा गवे आया । उसके बाहर एक सघन वृक्ष की छाया 
मे दोनों ठहर गये । भूख लगी । एक मित्र दूसरे पर इट की सुरक्षा का 
भार डालकर उस गोव मे भोजनसामग्री लेने पहवा । वहीं उसके मनमे 
विचार आया कि मिखाई मे यदि थोडा-सा जहर मिला दूतो उस खाते 
ही वह मर जायेगा ओर सोने की प्री ईट मुञ्चे मिल जायेगी । उसने 
वैसा ही किया । सामग्री लेकर उस वृक्ष के समीप लौट आया! 


अब जल की जरुरत थी । मित्र ने कहा- तुम खाना शुरु करो 1 
मे अभी पासके करूए्‌ से लेटे मे जल भर लाता ट 1" 

णेसा कहते ही वह सित्र जल भरकर लानि के बहाने लोटा-डोर उठाकर 
कए की ओर चल पडा । 

उधर वृक्ष के पास वेठे मित्रके भी मन मे पाप आ गया । उसने 
सोचा कि यदिमे उस कृएटमेदहीम्त्रिको धकेल दू तो पूरी इट पर 
मेरा अधिकार हो जायेगा । फलस्वरुप वह ईट वहीं छोडकर उटा ओर 
भागता हुआ कए पर जा पटुवा । बोला :- “मित्र ! तुम भोजन-सामग्री 
लेकर आये ओर तत्कल पानी लेने चले गये ? तुम्हे तो आराम की जरुरत 
हि । लाओ, पानीमे स्वीच दू 1" 

एेसा कहते हुए उस कए मे धक्का देकर गिरा दिया । लौटकर मिठाई 
राई तो जहर के प्रभाव से बह खुद भी चल वसा । थोडी देर वाद जव 
फकीर लौटकर उसी रास्ते से गुजरा ओर उसने पेड के नीचे का दुश्य 
देखा तो खसा बोल उठा :- “सचमुच यह ईट मानवमारक दे {'” फकीर 
फिर वरोःसे भाग खडा हुआ । 

अपनी सन्तान के लिए घन का सग्रह करते समय मनुष्य ेसा नहीं 
सोच पाता, जेसा एक कवि ने कटा हे :- 


“पूत सपूत तो का धन सचय ? 
पूत कपूत तो का धन सचय ?"? 


यदि पुत्र सुपुन्न दहै तो वह स्वय कमा लेगा ओर कुमु रे तो सयित 
धन क्तो भी उड़ा देगा- दोनों दशाओं म धन का सचय व्यर्थे) 


पुजही क्यो 2 सरे कृटुम्बी लोग अपनी कायारुप कम्पनी के शेयरहोल्डसं 
हे ) काया स उत्पन धन का लाभ तो सब उटठाते हे; परन्तु सजा अकले 
शठ आत्माराम को भोगनी पडती है } डाके रत्नाकर को जब महर्षयो क 
दारा यह बात समञ्च मे आ गईं तब हत्या, लूटपाट आदि छोडकर बह 
तपस्या मे लीन हौ गया ओर महर्षिं वाल्मीकि के नाम से विख्यात 
हुआ । 

अनेक कष्ट सह कर प्राप धन का उपयोग मनुष्य कामभोग मे करतता 
हे । धर्म अर्थ, काम ओौर मोक्ष- ये चार पुरुषार्थं है । इनमे अर्थकाम 
कौ एक जोडी हे ओर धर्म-मोक्ष की दूसरी । पहली जोडी जीव को ससार 
मे भटकाती हे ओर दूसरी उससे मुक्त करती हे । निन्यानवे प्रतिशत ससार 
जीव पहली जोडी के ही चक्तर मे पड रहते हे ! उस चक्कर से ऊपर नही 
उठ पाते । 

ससार का मार्ग प्रेयोमार्ग हे ओर मुक्ति का मार्ग श्रेयोमार्गं । जिनके 
विवेकलोचन बन्द रहते हे, वे अदूरदशीं प्राणी प्रेयोमार्गं पर ही दौडते रहा 
करते हे । 

अर्थं के प्रति अरुचि हो जाय तो उसे परोपकार मे लगा सकते है; 
परन्तु काम के प्रति अरुचि सहज नहीं होती । वर्णौ तक काम अपनी ओर 
प्राणियों को आकर्षित करता रहता हे । तपस्या के कारण शान्त दिखाई 
देनेवाला काम भी कव विराट्‌ रुप धारण कर लेगा ? इसका कोई भरोसा 
नही । 

पर्वत की एकान्त कन्दरा मे बैठे हए घोर तपस्वी रथनेमी कौ दृष्टि 
ज्यो ही राजुल नामक निर्वसना साध्वी पर पडी, त्यो दी व 
कामाग्नि प्रज्वलित हो गई । गिडगिडाकर वे उस साध्वी स भागवाचना 


करने लगे । ॥ 

असखण्ड शीलव्रतधारिणी महासती राजुल ने प्रतिबोध देते हए की 
"हे मुनिराज । राज्य क साथ ही आपने समस्त काम-भोगो काभी र 
कर दिया था । कोई दाता कभी दत्त वस्तु का दुवाया ग्रहण व ६ 
चाहता । व्यक्त वस्तु को पुनः प्राप्त करने को इच्छातो स 
सामने अवाकनीय - निन्दनीय हे । आप जेसे धर्मात्मा तप 


निन्दनीय कार्यं शोभा नही दता ।* | 


रो ौर यथोचित शरत लेकर व 
इससे उनकी कामाग्नि शात हो गई ओर य प्राय 


पुनः तपस्या मे लीन दौ गये 
वह काम ही था, जिसने महर्षिं विश्वामित्र 
पर॒ मोहित करके निस्तेज बना दिवा था। 
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जैस तपस्वी को उर्वी 


यही हाल सूत ओर उपसूत का द्ुजआ। य दोनों घनिष्ट मित्र तपस्या 
क्र द्वारा गक्तिशाली वलकर्‌ ब्रह्या, विष्णु ओर्‌ महेण तीनों को अपने चरणों 
म ज्ुकाना चाहते थ । दोनों मिलकर २२ (वाईस) योद्धाओं करे वगाचर 
सणक्त हौ जात थे । यह वात विष्णु को जात हो गई । उन्होने माहिनी 
रुप मे प्रकट होकर नृत्य क्र द्वारा हाव-माव प्रदर्छिति क्रिय । तपस्या ओर 
पाधना भूलकर दोनों तपस्वी उस मोहिनी पर मुग्ध हो गये । मोहिनी न 
कहा कि तुम दोनोम स जो अधिक बलवान्‌ होगा, मे उसी करा वरण 
करुगी । अधिक वल किसका हे ? इसका निर्णय युद्ध कर द्धाराही दा 
सक्ता या । फलस्वरुप दोनो आपस मे युद्ध करन लगे । अन्त म एक 
करी मृत्यु दहो गई । णक्ति वाईस सं घटकर दो के वरावर रह गई । इससे 
व्रत्या विष्णु-महेण पराजय से वच गय । एेसा हे भयकर क्राम । 

अर्थं ओर्‌ कराम य दोनों पुरुषार्थं धर्मं ओर मोक्ष क बीच मे रकव्खे गय 
रे- यदह व्रात विप ध्यान देन योग्य हे । अर्थं ओर्‌ काम पर्‌ धर्म स 
अकृश रक्खा जा सकता हे । 

ईमानदारी ओर मेहनत से धन कमाया जाय तथा उसका उपयोग परोपकार 
मे किया जाय ता अर्थ अपन वण म रहगा । इसी प्रकार कामनाओं को 
ऊर्ध्वगामी सनाया जाय अर्थात्‌ कामिनी से साता पर, माता से गुरु पर 
ओर गुरु से प्रभु पर उन्हेले जाया जायता वे पवित्र हागी ओर्‌ इस तरह 
“काम पर धर्म करा अकृश रहगा 1 

धर्म स यह लोक भी सुघरता हे ओर परलोक भी । धर्मं स चिचार 
ओर वितेक पेदा होता रे । अर्थं ओर कराम कर सर्वोद्चि आसन पर विराजमान 
न्यक्रतती महाराज भरत को धर्मन ही विरक्त नाया या- सर्व् सर्वदर्गीं 
व्नाया था - मोक्ष दिलाया था, इसी लिए चार्‌ पुरुषार्थो म धर्म का स्थान 
सर्वपथम रखा गया हे । 

यदि आप भाजन भी प्रभु की आसानुसार करगे तो वह आपका भाजन 
भी क्राम पुरुषार्थं कहलाएगा अन्यथा, काम कहलाएगा । 


निर्मल मन 


आज मानव स्वय अपना मूल्य बदल रहा हे । वह मानवता से नहीं 
व सेदही किसी मानव का मृल्यांकन करता हे । अकबर इलाहानादी 
कहा धा :- 


नहीं कुछ इसकी पुरसिश 
उल्फते अल्लाह कितनी है 
सभी यह पूरते है, 

आपकी तनखूवाह कितनी हे ॥ 


ईश्वर भे आपकी भक्ति कितनी है ? यह कोई नीं पूता । इसके 
बदले सब यहीं पृते है कि आपका वेतन क्या हे ? वेतन के आधार पर 
ही आपका सम्मान किया जाता हे । 


लोग भूल जाते ह कि साधन सामग्री का मालिक मनुष्य हि; इसलिए 
मनुष्य का टी महत्व अधिक हे । वह वस्तु के आसपास न पुकः वस्तुओं 
कौ ही अपने आसपास घुमानेवाला केन्द्र हे । 


आधुनिक युग मे मशीनें जितनी मही है मनुष्य उतने ही सस्ते दे । 
साघनसामम्री दी सर्वत्र सब के सिर चटकर बोलती हे । मनुष्य साधनां 
(मशीनो) का मालिक न रहकर गुलाम बन गया हे! जो लोग कार न 
नेठकर `या व्याख्यान सुनने आति हे, उनकी कार कभी बेकार हो जाय 
तो उस दिन व्याख्यान कौ भौ द्धी हौ जाय व्याख्यान लक्ष्य है, कार 
नहीं । कार तो केवल साधन दे । हदव मे रही हई शास्त्र श्रवण कौ 
भावना ही श्रावक की शोभा दधाती हे, उसकी कार र क 

बात वही समञ्च सकता हे, जिसके जीवन मे घ्म पुरता । 

वह व्यक्त यशाशक्ति हिंसा से दूर रहता डे 1 अहिंसा को वह परम ठ 
मानता हे । मांसाहार के विषय मेतो व्यक्ति कभी विचार 
नहीं कर । > ५ 

फिर भी ह कुक लीग, जा ॥ १ 
हं - सामायिक अदि क्रियां भी कर्ते हे; पस्तु, गुपचुप मपनमानक 
हे। एसे लोगो मे से कृछ शन के रूपमे मांखाहारिया से ५ १ 
लिए । कई लोग इस च्रम क्र शिकार होकर मांसभोजी स 
शरीर मे शक्ति चठेगी ~ आयु लम्बी होगी; परन्तु वे ५ ह मांसाहारी 
नियमित भोजन से सौ वषो तक आसानी से जियाजा 
का जीवन छोटा ओर करर होने से नीरस रोता हे 1 


हं - व्याख्यान भी सुनते 
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कहा गया दे :- 


“पुरुषा वै शतायुद्र।।" 
(पुरुष सौ रस तक जीवित रहता दे 1) 


भारतीय सभ्यता ओर सस्ति ही इस लम्बी आयु का प्रमुख कारण 
थी । असापयिक मृत्यु को अशुप माना जाता था । विषय-कषाय से 
रदित शान्त जीवन ही आद्य था । 

आज केसा हे 2 आज का जीवन आधि व्याधि-उपाधि से लदा हे । 
चिन्ता चिता की तरह जलाती हे- रोग आग की तरह ्ुलसत्ति हे ओर 
अन्य कष्टो का भय आयु को घटाता हे 

भय पर जय पाने क लिए हमे “अभयदयाण (अभपयदाता) परमेश्वर 
की शरण मे जाना पडेगा । उससे मानसिक ओर शारीरिक दोनो तरह का 
स्वास्थ्य प्राप्त होगा । 


विषय प्राप्ति की चिन्ता से ऊपर उठकर हम प्रभु के स्वरुप का चिन्तन 
करना रे । चिन्तन म विवक, विनय, निर्भयता ओर प्रसन्नता का प्रकाश 
हे, जो आयु को लम्बी नाता हे । 

पुण्य के द्वारा मनुष्य भव मे पूर्णआयु भोगी जाती हे । 

मन सहित पाचों इन्द्रियों मे जो पटुता हे, उसे हम कटुता मे परिवर्तित 
नोने दे- प्राप्त पटुता के लिए प्रबल पुण्य का आभार माने ओर इच्िरयो 
क्री तथा मन की पकता रिकाये रक्खे तो निश्चय दही हमारा जारीरिक 
ओर मानसिक स्वास्थ्य विकसित ओर विलसित होगा । 


वेस देखा जाय तौ शरीर का स्वास्थ्य मन क स्वास्थ्य पर अवलम्वित 


हे । क्हाभीटे किसीने: - "जिसका मन साफ दहे, उसका जीवन 
स्वर्ग रे ओर जिसका मन मेला टे, उसका जीवन नरक ।" 


सन येला रोता रहै- कषाय से । कषाय चार हे- क्रोघ, मान, माया 
ओर लोभ । यहो मान क्रा अर्थं अभिमान या घमण्ड दहे । माया का अर्थ 
रे- छल । क्रोध ओर लोभ का अर्थं स्पष्टहे - सव लोग समदते हे । 
इन चारो कषायो से रहित मन निर्मल होगा, परन्तु नि्मलता ही पयसि नदी 
रे । निर्मल जल धी यदि उष्ण हो- खारा हो- दुर्गन्धित दो तो पीने योग्य 
नरी माना जाता । निर्मलता के साय शीतलता, मधुरता ओर सुगन्ध भी 
देरी जाती रे 1 
उसी प्रकार निर्मल मन म (कषायो से अकलुषित अन्तः कारण न) 
मेन्नी, प्रमोद, क्तारुण्य ओर माध्यस्थ्य- इन चार भावो ऊ दर्जन किय 
जते हे :- 
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"मेती प्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि 
सत्त्वगुणाधिकङ्किश्यमानाविनयेषु । 


~ तच्त्नार्थसूत्रम्‌ ७/६ 


भेत्री प्रत्येक सत्व (प्राणि) के साथ हनी चाहिए । अन्तः करण से 
निरन्तर “यसित्ती मे सव्वभूएसु" (मेदी समस्त प्राणियों से मित्रता हे) एेसी 
र निकलती रहनी चादिए । इससे हमारा व्यवहार अदिसामय परेममय 
बनेगा । 


प्रमोद (हर्ष) अपने से अधिक गुणियो के प्रति होना चाहिए । साधारणः 
लोग अपने से ऊचे लोगो को देखकर ईर्ष्यां कौ आग मे जलने लगते हे । 
इससे वे स्वय अपना टी नुकसान करते हे । स्पर्धा (होड) अच्छी होती हे, 
ईर्ष्या बुरी ! स्पर्धा मे अपने आपको विकसित करके दूसरों कं बरावर पहुंचने 
या उनसे आगे बठने की भावना होती हे; परन्तु ईर्ष्या मे दूसरो को गिराने 
की दुभविना रहती हे जिसके अन्तःकरण मे प्रमोद होता हे, वह अपने से 
अधिक गुणवानो का आदर करत्रा है ~ उनसे मिलकर प्रसन्न होता हे । 

कारुण्य भाव दुःखियों के प्रति होना चाहिए । किसौ को पीडा पाति 
देखकर हृदय कोप जाना चाहिए । वही अनुकम्पा हे ~ दया हे, जो धर्म 
का मूल हे :- 


दया धर्म का मूलं है पाप मूल अभिमान । 
“तुलसी दया न छोडिये, जब लग घटे प्राण ।!” 


बडे-बडे महात्माओ कौ करुणासागर कहा जाता है; क्योकि कारुण्यमाव 
ने ही उनकी आत्मा को ऊपर उठाया है- महान्‌ वनाया हे । 

चौथा भाव हे- माध्यस्थ अथवा तटस्थता । यह अविनय (अपात ना 
अयोग्य) शिष्यो के प्रति रखने योग्य भाव है 1 जौ उपदेश से नहीं सुधरता, 
वह धीरि-घीरे दुनिया मे कटुत्तर अनुभव पाकर अपने आप सुधर जाता टे; 
अत. उसके प्रति उपेक्षावृत्ति रखी जानी चाहिय । 

कषायरदहित निर्मल मन मे इन चार भावो के विकरसित्त 
अमतसरोवर मे डबकी लगाने लगता हे । मृत्यु का भव 
जाता हे) वह गाने लगता हे ˆ- 


होने पर व्यक्ति 
उससे चिदा हय 


(अब हम अमर भये, न मरेगे {” 


ठ एक 
जिसका मन निर्मल होता हे, उसका तन ध स्वस्थ होता दे) एव 
य्राचीन घटना के द्वारा इस बात कौ पूर्धि होती हे । 


© {¢ 


हरिभट्र नापक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण थ । एक दिन वह कारणव किसी 
जिनमन्दिर म चल ग्ण 1 

वहोः महावीर प्रमुकी प्रतिमा को दरखकर व्यग्यपूर्वक हरिभद्र चोल 
उठ ६- 


“वपुरेव तवाचष्टे 
स्पष्ट मिष्टानभोजनम्‌ । 
नदि कोटरसस्थेऽग्नौ 
तर्भवतिशाद्रलः 11” 


[हे भगवन्‌ ! आपका शरीर ही कह रहा हे कि आप मिठाई खाते रहे 
हे - यह सपष्ट हे, क्योकि यदि कोडर मे आग लगी हो (पट भूखा हा) 
तो पड हराभरा नहीं रह सकता ।] 

योडे समय वाद वह याकिनी महत्तरा नाम की साध्वी क सपर्क म 
आए । उन्डोन उसे आचार्य महाराज क पास भेजा । उनसं हरिभद्र ने बोघ 
पाया ओर धीरे-धीरे ससार से विरक्ति हाने पर प्रव्रज्या ले ली । अपने 
गुरुदेव से जेन शास्त्र का मननपूर्वक अध्ययन किया । 

ग्रामानुग्राम विहार करत हुए हरिभद्र मुति वर्षो बाद जव उसी नगरम 
पधरे ओर उन्होने उसी मन्दिर मे प्रतिमा क दर्जन किये, तव वोत - 


“वपुरेव तवाचष्टे 
भगवन्‌ ! वीतरागताम्‌ । 
नहि कोटरसस्थेऽग्नौ 
तरर्भवति शादलः।।” 


[हे भगवन ! आपका (यह हृ्टपुष्ट) शरीर ही आपकी लीतरागता क्रो 
प्रकट कर रहा हे; क्योकि जिस पेड के रौडर म आग दहो, वह हराभरा 
नरी रह सकता ।] 

मन मे यदि राग की आग लगी दहा तो रीर भला क्से पुष्ट दहागा ? 

यही मुनि हरिभद्र आग चलकर जेनाचार्य श्री हरिभद्रसृरि क नाम स 
चिर्यात हुए ओर उन्छोने एक हजार चार सौ चवालीस (१९८८) ग्रन्थो 
करी रचना की । 

राग, ममता, मोह, आसक्ति, वासना आदि मन क्त चिन्नगौ क्त दर 
करने क्री प्रणा ठम इस घपटनास लेनी रे । 


स्वास्थ्य 
हिन्दी मे एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है :- 


"पहला सुख निरोगी काया 


शरीर रोगो से रहित हो - स्वस्थ हौ, यह सबसे बडा सुख है । 
स्वस्थ शरीर से ही समस्त कार्य सम्पनन होते है । जैसा कि महाकवि 
कालिदास ने कहा हे :- 


““शरीरमादय खलु धर्मसाधनम्‌ ।1"” 
(निश्चय ही धर्म का पहला साधन शरीर हे 1) 


धर्मं का आचरण शरीर से ही होता हि । जिसका शरीर अस्वस्थ ह 
बह दूसरो कौ सेवा नही कर सकता । रोगियो का इलाज वही वैद्य कर 
सकता है, जो स्वय स्वस्थ हो । स्वस्थ व्यक्ति स्वय भी -प्रसन रहा है 
ओर दूसरों कौ भी प्रसन्नता बढाता हे 1 


एक पाश्चात्य विचारक बीचर ने कहा हे ;- “शरीर वीणा हे, आनन्द 
सगीत; परन्तु वीणा दुरुस्त हौ- यह सन से पहले जरूरी है 1” 

वीणा का एक भी तार टीला हो तो.उससे अच्छे सगीत के योग्य 
उत्तम स्वर नही निकल सकते; उसी प्रकार्‌ शरीर मे कहीं भी कुछ उपद्रन 
हो- रोग हो तो हम प्रसन्न नही रह सकते । 

भव्य भवन हो, बहुमूल्य फीचर हो, भरा पूरा परिवार हो, सुशीला पल 
हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, आधुनिकतन भरोगोपभोग की सामग्री हो, स्वादिष्ट 
खाद्य ओर पेय पदार्थं मौजूद टौ; परन्तु पने शरीर मे यदि एक स। चाः 
डिग्री न्ुखार भी मोजूद हो तो सोचिये, क्या होगा ? हमे कुछ भी च 
। यही कारण हे कि सभी विचारको ने शारीरिक स्वास्थ्य पर र 
हे । करोडो रुपयो से भी स्वास्थ्य को अधिक मल्यवान्‌ माना € । व 

-शारीरिक स्वास्थ्य से भी पहले मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक दे, क्यं 
तो मन तन्दुरुस्त नहीं रह सकता । 

मन मनन करता हे, विचार करता हे, शरीरको सचालित क न । 
पच महाभूतो से बना हंजा शरीर तो मनकी आज्ञा का पालन व 
मन यदि दुखी हो तो शरीर भी अस्वस् हो जाता हे । सन्त तुक 


वर्षो पहले कहा था :` 
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मन करा रे प्रस 
्वसिद्धीचे साधन 1" 
(सव सिद्धिर्यों के साधन मन को प्रसनन रखिय) 


जेन योगी श्री आनन्दघनजी ने एक वार गाया था :- 


‹“चित्त प्रसन्ने रे पृजनफल कदय रे 
पुजा अखण्डित एह ।।” 


उनके अनुसार चितकी प्रसन्नता ही प्रभूकी अखण्ड पुजा हे ! 


जो व्यक्ति ठेसमुख होता हे, वह सदा अनेक मित्रो से घिरा रहता है; 
क्योकि प्रसन्नता मे चुम्बक की तरह आकर्षण होत्ता हे 1 इससे विपरीते 
जो व्यक्ति उदास रहता हे- दूसरों के सामने अपना दुखडा ही सुनाया 
करता हे- रोया करता रे, उसके मित्र धीरे-धीरे कम होते जाते हे ओर 
एक दिन ेसा आता हे कि बह अकेला रह जाता दे । 

अवे केवल यह सोचना हे कि मन प्रसन्न केसे रखा जाव, विकारो 
से उसे केसे बचाया जाय ओर सद्विचारो स उसे केसे भरा जाय । 

दुनिया का जितना नुकशान एटमवर्मो से हज है, उससे अधिक घटिया 
फिल्मो से हुआ रहे - फिल्मी गीतों से हुआ टे; क्योकि इनसे ख चिक्रत 
रोता हे- विषयो ओर कषायो से लिप्त होता हे । यही वात्त चाजारु उपन्यासौं 
क लिए कही जा सकती हे । इन सवसे अपने आपको दूर रखना रहे 1 

एक सीदढी स मनुष्य ऊपर भी चट सकता हे ओर नीच भी उतर 
सकता दे । मन क्र द्वारा आप उन्नति भी पा सकते हे ओर अवनति 
भी! मन से सर्जन भी होता हे ओर विसर्जन भी ठीक दही कटा 
गया रे :- 


“मन एव मनुष्याणाम्‌ 
कारण बन्धमोक्षयोः ।1"” 
(मन ठी मनुष्यो के वन्ध ओर मोक्ष का कारण टे) 


प्रतिकूल परिस्थिति योम भी विचारक मन निर्मल जना रहता दे । 
महाराज श्रेणिक ने जल मे भी विशुद्ध विचारो क द्वारा कर्म-निरा न्नी 
धी । अनुकल स्थितियों मे जीने की ओर प्रतिक्ल स्थितियोमे चरमे क्री 
सच्छा तो सभी करते रे, परन्त॒ जिसका मन निर्मल हातारै, ठह न दुन 
मे पवराता हे ओर न सुख मे पमण्ड करता रै 1 वह नतो सुख-दु^सखठ यं 
1 


ऊपर उठकर निजानन्द ने रमण करता हे, लीतराग क्रा स्मरण न्त्रै 
१९ 


प्रभु का स्मरण नं करते विषयो का स्मरण करनेवाले की दुर्दशा केसी 
ड शा केसी 
हीती हे - यह जानने के लिए गीताके दौ श्लोक देखिये :- 


ध्याय तो विषयान्पुसः 

सद्खस्तेषूपजायते । 

सङ्गत्सञ्ञायते काम 
कामात्रोधोऽधिजायेते ॥ ` ` २/६२ 


क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः 
सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रशाद बुद्धिनाशो 
बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ २/६३ 


[पुरुष यदि विषयों का ध्यान करता ठे तौ उससे उनमे आसक्ति हो 
जाती § । आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति 
का नाश, उससे बुद्धि का नाश ओर बुद्धि के नाश से उस पुरुष का 
सर्वनाश (पतन) हो जाता हे ।|] 

सभ्य व्यक्ति जिस प्रकार विना काम के आदमीयो को भवेन मे नही 
अनि देता उसी प्रकार व्यर्थं के विचारो को मनमे मत आनि दीजिये । 
भौतिक मनोहर वस्तुओ के प्रति मोह नष्ट हंञा कि आपका दुःख भी गायब 
हो जायेगा :- 


“्टुःक्छ हय जस्स न होइ मोहौ ।।” 
~ उत्तराध्ययनसूत्र ३२८८ 


(जिस मे मोह नही होता, उसका दुःख नष्ट हो जाता हे 1) 
दुःख नष्ट होने पर मन से प्रसन्नता उत्पन होगी । किसका ट्ख ? 


अपना दुःख मिटाने का प्रवास तो सभी प्राणी करते है परन्तु महापुश्प वह 


हे, जो दूसरों के दुःख को भी अपना दुःख समञ्चकर उसे मिटाने का 


प्रयास करे । । 
अमेरिका क रा्रपति अब्राहम लिंकन का उदाहरण इस विषय म सव 
से लिए प्रेरणादायक हे । । ह 
वे एक दिन घर से निकलकर किसी महत्वपूर्ण मीटिग म शामिल हान 


जा रहे ये । मार्ग मे एक ओर पल्लव के कीचड मे फसकर बाहर निकलन 
उनकी नजर पड गदं । व तत्फालं 


क्रे लिए छटपटनि बालि एक खर पर्‌ उन ८ 
उसके समीप जा पहुचे ओर खींचकर उसे बाहर सिल दिया। व न 
उख मूक पशु ने कितनी शुभकामना राषटरूपति क लिए > 

त ही कर सकता हे 


कन्न, 


सूअर को कीचड सं निकालने क प्रयास म लिकन की पोणाक पर 
कीचड़ कर छीटि लग गय; परन्तु क्या करत ? अव इतना समय नहीं या 
कि पुनः घर जाकर पोशाक बदली जा सके । समय पर मीटिग म पचना 
जरुरी था । वे तुरन्त कारमे सवार होकर मीटिग मे गये ओर उन्टनि भाषण 
भी दिया । 

लोगों ने कीचड से भरी भव्य पोणाक का कारण जव उनसे सेक्रिटरी 
से परकर जाना तो सब सदस्यो की ओर से एक व्यक्ति खड होकर 
उनकी परोपकार परायणता क्री प्रणसा की; परन्तु राष्रपति ने उसका उत्तर 
दते हए कहा :- (आप व्यर्थ मेरी प्रणसा कर रहदहे। मेने कोई प्ररासनीय 
कार्य नही किया हे । सुअर को तडपत हुए देखकर मरेदिलमनजोदुख 
दुआ था, उसी दुख को मिटाने क लिए मेने उसे वाहर निकाला था { 


राष्रपति अब्राहम लिकन के दिलमे जो दुःख हुआ था, उस जेनणार्र 
के शब्द मे अनुकम्पा कहते हे - यही दया हे, जा धर्मं की माता रे । 


“"धम्मस्स जणणी दया ।।१ 


दया करने के लिए होती रे, केवल कहने-सुनने के लिए नहीं । विषय 
कषाय से रहित निर्मल मन मे एेसी अनूकम्पा आसन जमाती हे । 
करुणा के सरोवर प्रमु महावीर की सौम्य गन्त मुद्रा भी मन मे पवित्र 
भाव जगा सकती हे । अद्रूकमार कोपेटी मे से जिन प्रतिमा प्राप्त दुई । 
रसस परते उन्टोने कभी प्रतिमा के दर्जन नही कयि यथ । प्रतिमा की 
शान्त मुद्रा का उनके हृदय पर क्या प्रभाव हुआ ओर ने किस प्रकार 
आत्मोदधार के लिए तत्पर हो गय- सो आप सव जानते हे 
निर्मल अन्त.करण म मेत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यस्थ्य भावनाओं 
क्ता अमतरस भर जाता ठे, तव मन अपनी चचलता का त्याग क्रक धर्मं 
मे स्थिर होता हे ओर निरन्तर प्रसन्न रहता हे :- 
प्रसादे सर्वं दुःखाना 
हानिरस्योपजायते । 
पसन्नचेतसो हासु 
बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।, 
(पसन मनम समस्त दुख समाप्त हो जाते ह । लिखका चित्त प्रचन्न 
रएता ठे, उसमे शीघ्र बुद्धि का निवास होता रे 1) 
गीता के रस श्लोक से मालूम रोता दे कि युद्धियत्ता क्र तिर्‌ भी 
मानसिक प्रसन्नता आवस्यक रै । प्रसन्नता ख सारीरिक् आौर सानसिन्-रोना 
पकार का स्वास्थ प्राप्त हो सकता है 1 


मानवभव 


चत्तारि परमगाणि 
दुल्लहाणि य जन्तुणो । 
माणुसत्त सुई सद्धा 
सजमम्मि य॒ वीरिय ।। 
[मनुष्यभव, श्रुति, श्रद्धा ओर संयम मे पराकरम- ये चारो अग (गुण) 
प्राणियो मे अत्यन्त दुर्लभ हे । | 


यहां प्रभु महावीर ने जिन चार गुणो को दुर्लभ बताया हे, उनमे पहला 
हे- मानवभव । आज इसी पर थोडा विचार करे । 

चौरासी लाख जीवयोनियो मे भटकते हुए प्राणी को बडी मुश्किलसे 
मनुष्य-भव प्राप होता हे; परन्तु हर वह प्राणी, जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ 
हे, मानव कहलाने का अधिकारी नदी हे । सल्ला मानव वही हे, जिसमे 
मानवता हो- मानवोचित्त सद्रुणो का निवास हो । सद्रुणो से रहित मानवजरीर 

वेसा दही दिखाई देता हे, जैसा जलरहित (सूखा) कोई सरोवर ! 

दीवार चुननेवाला मजदूर उपर उठता हे ओर कुआ खोदनेवाला नीचे 
जाताडहे। श्रमतो दोनो करते हे; फिर भी परिणाम भिन भिनहे। ठेसा 
क्यो ? दीवार चुनने का काम कठित है- उसमे वुद्धि का अधिक उपयोग 
करना पडता है । इससे विपरीत खडा खोदने का काम सरल हे । इसीलिए 
एक प्रकाश की ओर- आकाश की दिशा मे बढता हे ओर दूसरा अन्धकार 
की ओर-नरक की दिशा में। 

ठीक इसी प्रकार मन-वचन-काया का दुरुपयोग करने वाला दानवता 
की दिशा मे बढता है ओर उनका सदुपयोग करने बाला मानवभवकौ । 

ससार मे रहकर भी जल ये कमल की तरह साधु निर्लिपर रहता है । 
ककछए के समान अपनी इन्द्रियो को सकुचित करता हे । विपय-कपाय) 
से अपने मन को दूषित नहीं करता । सब जीवौ के कल्याण का कामना 
करता है । व 

विद्धान्‌ भी दुर्जन दो तो उससे दुर रहने कौ सलाह ५.५. 
ह~ 

दुर्जनःपरिहर्तव्यो 
विद्ययाऽलङ्कतोऽपि सन्‌ 


मणिना भूषितः सर्पः 
किमसौ न भयकरः ? 
(विद्या से सुशोभित दुर्जन का भी त्याग कर देना चाहिये । क्या मणि 
से अलकृत सोपि भयकर नही होता ?) 


सोप तो जिसे डसता हे, वही मरता हे, परन्तु दुर्जन डसता किसी ओर 
को रहै तथा मरता कोड ओर है! इसका तात्पर्य यह हे कि दुर्जन छूटी 
शिकायत (चुगली) करक किसी को भी पिटवा देता हे । दुर्जन क मुंह 
से सदा कटुक कठोर शुद्ध ही प्रवाहित होति हे । सजन णेस णो से 
अपने मुह को कलुषित नहीं करता । 

किसी पण्डित ने एकर बार कहा था :- “आप मुञ्च सौ गालियोदकर 
देख ले, गुस्सा नही आयगा 1 

यह सुनकर महामना मदनमोहन मालवीय जी ने उत्तर दिया :- 
"पण्डितजी । आपकर गुस्से की परख होने से पहल मेरी जीभ तो गन्दी 
टो दी जायेगी {मे एसी भूल क्यों करू ?"" 

हमे भी अपनी जीभ को गालियो की गन्दगी से बचानादहे। हा सकता 
हे, हम किसी की प्रणसा न कर सके; परन्तु निन्दा चुगली-गाली से ता 
च्चे रह सकते हे ! इतना ही काफी हे । रहीम साहव ने कहा थां :- 


"रहिमनः जिया वावरी 
कहिगे सरग-पतार । 
आपु तो कहि भीतर रही, 
जूती खात कपार ॥ 


एेसी ही दुर्दशा होती हे- यदि टम वाणी का सयम न रक्े । प्रभु महावीर 
“"देवानुप्रियः' या “महानुभाव कहकर ही सव को सम्योधित करते य । 

मानवता क लिए बाणी का सयम बहुत जरूरी हे ) जेन याम्त्रोसि 
मानवभवे को बहु ऊचा स्थान दिया गया ह । सवस ऊया स्यान मोक्ष 
(सिद्धाणिला) रे । वा पटेचने का अधिकार केवल मनंप्य क्रा प्राम ह, 
अन्य किसी प्राणी को नहीं । अनुत्तर दव्लोक कटवाल भी मोक्ष पान 
के लिए मनुष्यशरीर धारण करना पडता रै । मनुष्य सी य्न दा सक्ता 
रे- चरमशरीरी हो खकता हैः ओौर कों जौव नहीं । 

एक दिन सिकन्दर ने अपने एक सजन सेनापति त्नौ उस्न उ्ये ष्ट 


से ठटा कर देसखा कि वह प्रखनन र्ता हे 1 क्मरण पदन पर्‌ उमर 


बताया :- “मरा अनुभव मेरे साथ हेः इसलिए सभी वर्तमान सेनापत्ति मेरी 
सलाह लेने आते हे । पहले साधारण सैनिक मेरे समीप अने की हिम्मत 
नही करता था । उच्च पद के कारण मुङसे डरता था; परन्तु अब सभी 
सेनिक समय समय पर आवश्यक सलाह लेने के लिए निस्सकोच ओर 
निर्भय होकर मेरे पास चले आते हे । मेरे प्रति सम्मान मे कोई कमी नहीं 
आई हे । यही मेरी प्रसन्नता का रहस्य है ।* 


सिकन्दर :- “फिर भी उच्च पद छूट जाने से कृ दुःख तो आपको 
होता ही होगा न ? 

सेनापति :- श्जी नही, मुञ्चे कोई दुःख नहीं हे । वेतन तो हाथ का 
मेल है । अधिक मिलेगा, अधिक खर्च होगा । कम मिलेगा, कम खर्च 
होगा । पद पर रहकर भी जो आदमी स्थित लेता है- अपने स्वार्थ के 
लिए लोगो को परेशान करता हे ~ कर्तव्य का निर्वाह नही करता, उसे 
सम्मान नही मिल सकता । सम्मान की प्राप्ति के लिए पद नहीं, मानवता 
आवश्यक हे । 

इस उत्तर से सन्तुष्ट होकर सिकन्दर ने उसे फिर सं सेनापति पद पर 
नियुक्त कर दिया । 

सेनापति ने मानवता के महत्व को समञ्चा था ओर उसे आत्मसात्‌ 
किया था; इसीलिए वह ऊची-नीची हर स्थिति मे हंसमुख रहता धा । 

जिसमे मानवता होती हे, वह गुस्सा नहीं करता । यदि गुस्सा आ भी 
जाय तो वह किसी का बुरा नही सोचता । यदि कोड बुरा विचार उठ 
भी आय तो उसे मुहपर नही लाता (लुरी बात मुह से बोलता नही) ओर 
यदि असावधानी वश बुरी बात मुह से कभी निकल जाय तो लजित 
होकर सिर श्जुका लेता हे । यह भाव इस प्राकृत भाषा मे रचित आर्या 
छन्दमे किसी ने बहुत ही सुन्दर ठग से प्रकट कर दिवा हे । देखिये :- 


““सुयणो न कुप्पडृल्वि 

अह कुप्पइ विप्िय न चिन्त । 
अह चिन्तेद्‌ न जम्पद्‌ 

अह जम्पइ लज्जिओ हवद्‌ ।1” 


जिसमे विद्या होती हे, उसमे मानवता भी होगी ही एसा निथयपूलक 
नही कहा जा सकता । किसी शायर ने कहा है :- 
{आदमीयत ओररं डौ है 
उइल्म है कुक ओर चीज । 


% +€ 


#, कितना तोते को पठाया 
पर वो रै वाः ही रहा ! 


॥ तोता भले दी मुखसे “राम रामः बोलता रहे, किन्तु वह नहीं जानता 
> कि राम कौन थे ओर उनमे कौण-कौणसे गुण थे ~ इसलिए बह उन 
गुणों का पालन भी नहीं कर सकता 1 गर्णो को जीवन म उतारे चिना 
कोई आदमी नहीं हो सकता :- 


“मानता दू- हो फरिश्ते शेखजी 
आदमी होना पसगर दुश्चार रहै !” 
कोई व्यक्ति फरिश्ता (देव) हो सकता हे, परन्तु आदमी (मानव) होना 


चहुत कठिन है । इस शेर मे मनुष्यता को ही दुर्लभ वताया गया हे । 
मानवता हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिये । 


एक विद्यालय मे निरीक्षक महोदय पहुचे । विद्यालय की सर्वाद्च कक्षा 
मे जाकर छाज के सामने एक प्रशन रक्खा :- “तुम विद्यालय प पठने 
क्यो आते हो ?"" 


इस प्रश्न का सब छात्रो से लिखित उत्तर मोगा गया । प्रत्यक छात्र 
ने उत्तर लिखकर अपना कागज निरीक्षक महोदय कोद दिया । 


प्रा उत्तरोमेसेक्कछये यथे :- 

“इस प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिक समय चाहिय ।" 
“इस प्रश्न का उत्तर हमारी पाठयपुस्तक मे कही नही मिलत,” 
““यदि आप इसका उत्तर जानते हे तो हमसे क्यो पूरते हे ?"" 
“मे आपेक समान निरीक्षक बनना चाहता हू 1" 


५ 
॥ 


“मे डाक्टर बनना चाहता हरू 1” 
“मरे इजीनियर बनना चाहता ह 1" 
““मे बेरिस्टर बनना चाहता ह 1” 
- “मे भिनिस्टर बनना चाहता हू 1” 
“म मास्टर बनना चाहता हू 1" 
९ मानवता । ३ विद्या ५ पशुता वाला प्राणी 
२ वस्तु) “वंह 


॥*॥०। 


“मे मनुष्य बनना चाहता दँ ओर मनुष्यता क्या चीज है ? उसे समड्ने 
के लिए विद्यालय मे पठने आता दं 1 
कहने की आवश्यकता नही कि अन्तिम उत्तर को सर्व श्रेष्ठ माना गया 
ओर जिसने वह उत्तर दिया था, उसे पुरस्कार भी दिया गया । 
°धविद्ययाऽमृतमश्मुते ।।*› 
(विद्या से अमृत का भोग किया जाता हे ।) 


वह अमृत मानवता ही हे) 


अहंकार ओर ममता 


अहकार ओर ममता मोहराजा के दो महामन्त्री हे । जहो नमस्कार हे, 
वहा साधना हे ओर जही अहकार है, वहो विराधना हे । इसी प्रकार 
समता से साधना ओर ममता से विराधना का खम्बन्ध हे । 

जीवन रूपी दूध को अहकार की फिटकरी करा टुकड़ा फाड देता हे। 
इससे विपरीत नमस्कार या विनयधर्म रूपी मिश्री का टुकड़ा जीवनरूपी 
दूध क्रो मधुर वना देता हे। 

व्राहुबली ने दुष्कर तप किया था, किन्तु मन म अहकार था, इसलिए 
करैवलज्ान प्राप्त न हो सका 1 फिर ब्राह्मी ओर सुन्दरी नामक अपनी साध्वी 
बदहिनो सं जव यह सुना .- 


"वीरा ! म्हारा गज धक उतरो 
गज चढयाोःकवल न दोय 11 


(हे मेरे भाई 1 हाथी से नीचे उतरो; क्योकि जो हाथी पर येठा रहता 
हे, उसे केवलज्ञान प्राप्न नही हो सकता ।) 


तब तपस्यारत महामुनि को यह समञ्ञ मे आया कि म जिस हाथी पर 
सवार दरः बह सूँडवाला पशु नही, किन्तु अहकार हे, जो मरे केवलजान 
मे बाधक रे । मेरी इस तपस्याके मूलम ही अहकार हे । म अपने 
पूर्वदीक्षित भाडइयो को वन्दन करने स वचने क लिए तपस्या क द्वारा कवेलज्ान 
पाने के प्रयत्नमे लगा था । ये साध्वी वहिन ठीक ही कह रही रै) 
मुस अहकाररूपी हाथी से नीच उतरना दही होगा 1 

एसा सोचकर अपने दीक्षित लघु श्राताओ को वन्दन करन क लिए 
ज्यो री उन्टोने कदम बढाया क्रि तत्फाल उन्हे कवलस्नान प्राप्त दहो गया । 

इसी प्रकार गणधर भगवत गोतमस्वामी क कवलञान मे ममता चाधक्त 
थी । उनमे अहकार तो विल्फल नहीं था; परन्तु प्रभु महावीर के प्रति राग 
या - तीव्र अनुराग था - ममता थी । यही कारणहेक्किप्रमु क्रा निर्वाण 
रोन क वादव रोने लगे । फिर चिन्तनने पलटा खाया । रु्टन कौ च्यथता 
समस मे आई । परमात्मा की वीतरागता की पहिचान हुई ओर्‌ तव कवलनञानी 
वने । 

ात्माकी भी पहिचान नोनि सेक्सी दुर्दणा हाती हद ? एक दृघ्न्त 
दारा यह बात स्पष्ट होगी । 


२७ 


एक बुढिया शहर से अपने गोवकौ ओर जा रही थी । चलते-चलते 
शाम होने लगी ! तभी सामने से आनेवाले एक मुसाफिर ने उससे कहा- 
माताजी ! लौर चलिये । आगे घोर जगल हे ! दिन अस्त होने पर जगल 
मे रात का राजा आपको मार डालेगा 1" 


लुल्िया तो उस मुसाफिर के साथ पास के एक अन्य गोव मये चली 
गई; परन्तु मुसाफिर की कटी हुई बात वही पास कौ ज्ञाडी मे छिपा हभ 
एक सिह सुन रहा था 1 वह सोचने लगा कि जगल का राजा तो मेदी 
हूः पर यह “रात का राजा" कौन हे ? पता नदौ, वह च्रसा हे- कितना 
बलवान्‌ हे । 

कुक ही समय बाद्‌ अपने खोये हए एक गधे को दूढता हुमा कोई 
कुम्भकार वहो आ पहुंचा । अधेरे क कारण सिह को गधा समञ्चकर उसने 
उसकी पीठपर लाठी का एक प्रहार किया! सिह ने समञ्ञा कि यही दे 
रातका राजा ! अन्यथा मुङ्लपर प्रहार करने का साहस कौन कर सकता 
हे ? 

फिर कृम्भकार सिह को घसीटकर अपने घर के बाडेमे ले गया ओर 
उसे अपने अन्य गधो के साथ खूटे से बोध दिया । प्रातःकाल कृम्मकार 
कौ पत्नी ने जन सिह को देखा तो उसके मुह से चीख निकल गईं । 
चीख से जागकर कृम्भकार भी वहां आवा ओर गधो के टोले मे सिह कौ 
देसकर थर थर कोपने लगा । | 

सिह को समङ्मे आ गया कि जगल का राजा भीमेदही दह्रं ओर 
रातका राजा भी । बन्धन तुडाकर वहं पुनः जगल मे चला गया । स्वतन्त्र 
हो गया । ॥ 

हमारी आत्मा भी गधो के टोले मे बेधे हए सिह के सात्‌ हे उसम 
प्रभु महावीर कौ तरह ही अनन्त ज्ञान-दर्शन पाने की शक्ति देः परन्तु हम 
ससारी जीवों के साथ अनादिकाल से रहने के कारण अपन स्वरूप को 
नही पहिचानते । यदी दुःख का प्रतुल कारण दे । । 

त्मा की पहिचान से भ्रम का परदा हट जाता ह । 
क्त लिए मिला है- लोक जौर परलाक सुधारन क 


मनुष्य भव साधना 1 
लिए मिला है, विगाडने के लिए नदीं । अका ओर ममता के व 


हे किमे ओं था अकला 
पाप करते समय प्राणी ह भूल जाता हे कि मे जकला आचा 
ही जानेवाला द्रं :- 


धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे 
भार्यां गृहद्वारि जनः शमशाने । 


देहधिताया परलोक मार्गे 
कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥1 
[धन जमीन मे (पहले वेक नहीं थ । धन जमीन मे गाड दिवा जाता 
था ।), पणु बाड मे, पतनी घरके दरवाजे तक, कुटुम्बी श्मणान तक ओर 
शरीर चिता तक ही अपने साथ रहता हे 1 उसके चाद कर्मो की गठरी 
उठा कर जीव अकला ही जाता हे । दूसरा कोई भी उसके साथ नहीं 


जाता ।] 


मोहान्ध विल्वमगल पमुर्दे को तेरता हुआ लकड़ी का पटिया समल्लता 
हे ओर विपधर सोप को रस्सी । वह भूल जाता हे कि जिस रूप रग 
ओर यौवन पर ये आसक्त हू वह नश्वर हे । 


अहकार रूपी वृक्ष पर ममता की हरियाली छाई रहती हे ओर्‌ दुर्गुण 
रूपी विविध पक्षी बहा आकर अपने घोंसले बना लेते हे । 

एेसी स्थिति मे सद्रुरूदेव का सत्सग ही सदूर्णो की सुगन्ध स जीवन को 
सुवासित कर सकता रहै ममता कर स्यान पर समता की स्थापना कर्‌ सकता 
टे अकार्‌ के स्थान पर नमस्कार महामना को प्रतिष्ठित कर सकता हे । 

चातुर्मास म जिस प्रकार कृषक धरती की खती करता हे, उसी प्रकार 
धार्मिक जीव आत्मा की । आत्मा को कोमल नाने के लिए चह सामायिक 
करता हे, जो साधना का प्रथम सोपान हे । 


स्थिर दीपशिखा सुन्दर लगती हे 1 स्थिर मनोवृत्ति भी उससे कम 
सुन्दर नटीं होती । मन को शान्त ओर स्थिर करने के लिए सामायिक 
की जाती हे । 

समुद्रतल म डव्रकौी लगाकर गोताखोर जिस प्रकार मोती प्राप्त कररता 
रे, उसी प्रकार साधक सामायिक द्वारा अन्त.करण मे डुबकी लगाकर णुद्ध 
आत्माको प्राप्त करता हे । मोती पाने पर जितना आनन्द गोताखोर को 
मिलता रे, उससे अनत गुना अधिक आनन्द आत्मदर्थन से हाता ह । 

सामायिक का साधक चरबीवाले वस्त, कोडलीवर आल, क्रम क 
रूट आदि हिसाजन्य साधनो का उपयोग नहीं करता । उसका आदर्णं रोता 
रे - “साधा जीवन उच्च विचार ! वह शरीरको नदी, आत्मा क्रा री 
अलक्रत करन क्रा ध्यान रसता हे । उसके मुरवमडल पर ब्रह्मचर्य करा तज 
रोता हे । उसके जीवन मे पवित्रता करौ सुगन्ध होती टे ! क्रारुण्य भाव 
उस्र अन्तस्यल से छलकता रहता हे । 

सामायिक मे वेठे दुए महाराज कमारपाल को एक यकोड न क्माट 
सिया 1 चमडी म मकोडा अपनी अगली टाग इस तरट्‌ चुभादता द च्छि 
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यदि उस हटाया जाय तो वह टूट जाता हे मर जाता हे, करुणाद्र 
कुमारपाल ने उसके दशको वेदना सह ली ! इतना ही नही, बल्कि माससहित 
अपने शरीर की वह चमडी काट कर अलग कर दी । इस प्रकार उसे 
खुराक सहित अभयदान किया । 


चरमतीर्थकर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने एक बार पूणिया श्रावक की 
सामायिकके फल की प्रशसा की थी । महाराज श्रेणिक उस श्रावक की 
एक सामायिक का फल पाने के लिए अपना समस्त राज्यवैभवं छोडनेको 
तेयार हो गये थे, परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिली । इससे जाना जा सकता 
हे कि सामायिक का स्थानं कितना ऊचा हे 

कष्टो को जो शान्तिपूर्वक सहन करता हे, वही कुटिल कमो का दहन 
कर सकता हे । वाईस परीस हो ओर विविध उपसर्ग को शान्तिपूर्वक 
सहन करके ही प्रभु महावीर कर्मं निरा के द्वारा आत्मशुद्धि कर सके 
केवलज्ञान पा सके मोक्षमे जा सेके । 

पृथ्वी सहन करती हे, ईसीलिए फसले चेदा करने मे सफल होती 
हे । माता सहती हे, इसीलिए पूजनीया मानी जाती है । पत्थर सहता हे 
(छैनी के प्रहार), इसीलिए प्रतिमा के रूपमे अर्चित होता हे । साधु 
सहता हे; इसीलिए सम्माननीय बनता हे । 

महात्मा सुकरात की पत्नी ज्ञेयापी बडी कर्कशा थी । एक दिन कद्ध 
रोकर वह बकञ्चक करने लगी । उसके शब्दो पर उपेक्षा करके महात्माजी 
एक पुस्तक पठते रहे । इससे वह ओर अधिक चिड गईं । थोडी देर वाद 
पुस्तक रखकर जब वे घर से वाहर निकलने लगे, तभी रसोई घर कां 
गन्दा पानी बाल्टी मे भर कर पत्नी ने उनके शरीर पर उडल दिया । 


इस पर महात्मा सुकरात ने देस कर का ;- “बादल पहले तौ गरजे 
ओर फिर बरस पड़े 1” श 

इससे पतनी का गुस्सा शान्त हो गया ओर वह भी खिलाकर ठस पड 
-यह था सहनशीलता का चमत्कार । 

कहने का तात्पर्य यह है कि नमस्कार के द्वारा अहकार पर अर त व 
से प्राप्त सरदिष्णुता या समता के द्वारा ममता पर विजय पाकर ह 
अपनी आध्यात्मिक साधना मे सफल होता हे; अन्यथा नही । 


मायिकः 


कुछ पर्व 


प्रमु ऋषमदेव को बारह महीनों तक शुद्ध आहार नहीं सिल्ला ! धर्यं 
कं साथ क्षुधा परीषह वे सहते रहे । इस तपस्या स कर्मक्षय का सह 
अवसर मिला रहा है- यह मानकर मन-दही-मन वे सन्ताषामृत का पान 
करते रहे । 

अन्तमे वैशाख शुका द्वितीया की रात्रि को देख एक स्वमन के अनुसार 
श्रेयासकृमार ने त॒तीया को गने के रस से उन्हे पारणा कराया । तव स 
वर्पीतप के पारणे इसी अक्षय त॒तीया के दिन दत्ते हे । वपी तप धर्यं ओौर 
समता का रसायन हे । तप से शरीर भले ही क्षीण हौ जाय, परन्तु आध्यात्मिक 
गुणों मे बृद्धि के कारण मुखमण्डल पर तेजस्विता छा जाती हे । 

भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन के अन्तिमि सोलह प्रहर तक अखण्ड 
देशना दी 1 वह देशना उत्तराध्ययनसूत्र के छत्तीस अध्ययनो क रूपम 
आज भी दमरि सामने मौजूद हे । 


व्राद्यण देवशर्मा को प्रतिबोध देने के लिए प्रभु ने अन्तिमि समयम 
अपने प्रिय शिष्य गोतम को भेज दिए । आजा, विनय ओर अनुगासन क 
मूर्तरूप गौोतमस्वामी चले ग्ये ओर इधर दीपक का निर्वाण हा गया । 
ज्ञान ज्योति बुञ्लने पर लोगेनि दीपक प्रज्वलित कयि । घरोम दीपक की 
कतरे लगा दी; इसीलिए बह दीपावली कहलाई । 

प्रभु ने निर्वाण पाया- एेसा सुनते ही गौतम स्वामी छोटे वच्चे की तरह रोने 
लमे । उनके ओसुओं से उनके मन का राग धुलने लगा । रातभर चिन्तन करते 
रदे ओर प्रातः काल होते ही उन्हे केवलज्ञान प्राप्त टौ गया 1 इस प्रकार सर्वत्र 
रर्ष छा गया । महावीर स्वामी के वाद्‌ गौतमस्वामी के रूपम उस दिन समाज 
को नया धर्मोपदेशक सिल गया था 1 

ययपि ज्ञान, दर्शन, चारि ओर तप की आराधना क लिए कोई निधित 
तिथि नहीं होती, निरन्तर इन गुणों की साधना क्री जा सकती टे; फिर 
भी श्रुतज्ञान की आराधना के लिए आचार्यो ने वर्प मे एक तिथि निर्धारित 
कर दीदे, जिसे “ज्ञानपञ्चमी" कहते रे । 


उस दिन तीन प्रकार से ज्ञान की पूजा कौ जाती ह - 
(क) ज्ञान के साघक क्तौ पूजा 

(स) ज्ञाने के साधनों कौ पूजा 

(ग) जान कौ पूजा 


जानियो को वन्दन करना पहला प्रकार हे । 
इससे 
करने कौ प्रेरणा मिलती हे । 4. 


ज्ञान धर्मग्रन्थो के रूपमे हमारे पास सदा उपलब्ध रहता हे । गुरुदेव 
तो विहार करके अन्यत्र चले जाति ठे; परन्तु ग्रन्थ कही नहीं जाति । ते 
जानप्राति के साधन हे। उन्हे सभालना उन पर जिल्द चढाना, उन्हे सुरक्षित 
स्थान पर रखना, उन पर धूल न बेठने देना- कीडे न लगने देना हमार 
करतैव्य हे । चातुर्मास मे बरसात के कारण वातावरण मे नमी (गीलापन) 
होने से पुस्तके भौ प्रभावित होती हे; इसलिए चातुर्मास के वाद (धूप तेज 
होती हे, उसका उपयोग कर के) ज्ञानभडार (ग्रन्थागार) का प्रतिलेखन किया 
जा सकता है । यह दूसरा प्रकार हे। 

पुस्तके प्रकाशित करना, उन्हे स्वय पढना ओर दूसरों को पठने के लिए 
भेट करना, जो ज्ञान हमने प्राप्न किया हे, उसे चर्चा द्वारा, प्रवचन द्वारा अथवा 
पुस्तके लिखकर दूसरोको परोसना ज्ञानपृजा का तीसरा प्रकार हे । 

तीनों प्रकारो से ज्ञान की आसाघना करना ज्ञानपञ्चमी मनाने का उदेश्य रै। 

सक्षेप मे अक्षय तृतीया, दीपावली ओर ज्ञानपचमी - इन तीन पर्वो 
का परिचय देने के बाद चौथे पर्वं कार्तिक पूर्णिमा पर थोडी विस्तृत चर्चा 
करेगे । 

कार्तिक पूर्णिमा को तीन कारणों से महत्त्व प्राप्त हुआ हे । उस दिन 
श्रावक-श्राविकाओ का समूह महातीर्थं शन्नुजय की यात्रा करता हे ! प्रात.काल 
चार बजे से ही सिद्धाचल की तलहटी पर प्रबल उत्साह ओर दषौल्लास 
से एकत्र युवको ओर युवत्तियों ही नही, बनो ओर बूढो तक कौ भीड म 
भक्ति भावना देखकर भला किसका हदय गीला नहीं हो जाता 

सिद्धाचलजी की यात्रा क्या हे? मानो सिद्धशिला कौ ही यातना द 
वह { जहो प्व कर अनन्त यात्रिर्यो ने अपने मारवा को ६६८ ६, 
~ तपस्या से कर्मनिर्जसा कर के परमपद (मोक्ष-घाम) पाया हे. क 
के मगलमय पुदरुलों क स्पर्शमात्र त शरीर के अन्तःकरण म वा 
की पावन सुरसरिता प्रवाहित होने का अनुभव स 
रहा हे ओर आज भी होता हे । 

दूसरा कारण हे- साघु साध्वियों का 
किसी स्थान विशेष पर उन की आसक्ति 


बहता पानी निर्मला 
बेधा सो गन्दा होय 
साधू तो रमता भरता 
टाग न लागे कोय । 


7 विहार । वे मुक्त विहारी होते हे। 
क्ति नहीं होती । कहावत दे : - 


9 
॥ 


५ 


इसलिए चातुर्मास समाप्त हा जान क कारण उस दिन समी पचमहात्रतघारी 
साधु- साध्वी अन्यत्र विहार कर जाते दे । 


तीसरा कारण हे ~ कलिकालसर्वजन ३ क्रोड श्लोक क रचयिता धुरन्धर 
विद्धान्‌ जेनाचार्यं श्री हेमचन्द्रसूरिजी का जन्मदिन । 


सवत्‌ १९४१ की कार्तिक पूर्णिमा करौ जन्म लनवाल हमचन्द्रचार्यजी की 
दीक्षा सवत्‌ १९५४ म माघशुद ४ को हुई धी । जन्म नाम चाग्देव धथा। 
दीक्षा क समय मुनिश्री सोमचन्द्र रक्वा गया; किन्तु सवत्‌ १९६६ म सूरिपद 
प्रापि करे समय से उन्ह श्री हेमचन्द्राचार्य कहा जाने लगा । 

वे अत्यन्त प्रतिभाशाली ये । नौ वर्प की अवस्था म प्रत्रजित हुए ओर 
जीवनभर वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी वने रहे । उन्टोन अपन गुरुदेव सं शास्त्रों 
करा गहरा अध्ययन किया । उनके प्रवल पाण्डित्य का तत्कलीन सभी 
विद्धान्‌ लाहा मानते थे । 

उन्टोन विपुल एव विविध साहित्य की रचना की थी । व्याकरण, 
कोष, छन्द, काव्यशास्त्र, चरित्र, महाकान्य आदि सभी विद्याओं पर आपने 
सफलतापूर्वक मोलिक ग्रन्थ लिख कर गुजरात को ही न्दी, सारे भारतवर्षं 
का विश्चसाहित्य के मच पर गौरवान्वित किया हे । 


आपका सबसे एक बडा ग्रन्थ हे - “सिद्धहेम महाकाव्य । यह विलाल, 
किन्तु सरल व्याकरण हे । पाणिनि क वाद एेसा व्याकरणकार कोई अव 
तक नहीं हज रे । पाणिनीय व्याकरण की तरह ईसमे भी आट अध्याय 
हे । पणिनि ने सात अध्यायो मे सस्रत व्याकरण का ओर आठवे अध्याय 
मे वेदिक-व्याकरण का समावेश करिया हे, उसी प्रकार हेमचन्द्रचार्यने भी 
सात अध्यायो मे सस्रत व्याकरण का ओर आठवे अध्यायमे प्रक्रत व्याकरण 
का समावेश किया हे। 


दूसरा ग्रन्थ हे- “चत्रिषणठिरालाका पुस्षचरितम" इसमे सट महापुरुषो 
क्र जीवनचरि्ा का छत्तीस हजार श्लोकों म वर्णन किया गया हे । 

इनके अतिरिक्त ““अभिधानचिन्तामणि (“अमरकोष की तरह पद्यात्मक 
शब्दकोष), वीतरागस्त्ोत्त (सूयाद्रादमजरीं नामक दर्शनिक ग्रन्थ की व्यासज्या)., 
देशी नाममाला (कोष), योगशास्त्रम्‌ ,व्कयानुशासनम्‌ (साहित्यलास्त्र), 
छन्दोऽनुशासनम्‌, द्वयाश्रयमहाकान्यम्‌, परिशिष्टपर्वे, शब्दानुशासनम्‌, 
अनेकार्थसग्रह `” (कोषग्रन्यः) आदि उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 

पूर्णिमा को जन्म लकर आचार्यश्री ने जीवन मे पूर्णता प्राप्न की, गुजरात 
मे अहिसा धर्म का प्यापक्त प्रयार किया ओर महाराजा सिद्धराज जयसिंह 
तथा कुमारपाल भूपाल क्त जीवन को धार्मिक दिशा म पोड रिया ! श्रीक्रष्ण 
के उपदेश को जिस प्रकार अर्जुने ग्ररण किया धा, उसी प्रकार हेमचन्द्राचार्य 


उपदेश को कुमारपाल भूपाल ने ग्रहण किया ओर “परम आर्हत” का पद्‌ 
प्राप्त किया । 


आचार्यश्री के उपदेश से प्रभावित होकर कुमारपाल ने जैन धर्म की 
प्रभावना की, दुराचार का त्याग किया, जिनमन्दिरो का निर्माण तथा जीणोद्धार 
कराया, अमारी घोषणा (“कोई किसी पशुपक्षी की हत्या न करे - रेसी 
राजाज्ञा जारी की तथा धूम धाम से उत्साह के साथ अनेक बार तीर्थयात्राएे 
कौ । इन सब कार्यो के अत्तिरिक्त एक महत्त्वपूर्णं कार्य यह किया कि 
स्थान-स्थान पर ज्ञानभण्डार (जेन धर्म के ग्रन्थो का सग्रह) स्थापित किये, 
जिन की कुल संख्या इकीस थी । 

जेन धर्म का सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाश फलान वाले जेनाचार्यं श्री 
हेमचन्द्रसूरि ने संवत्‌ १२२९मे अर्थात्‌ अडयासी (८८) वर्ष कौ अवस्थाम 
सलेखना के साथ शान्तिपूर्वक अपने जर्जर नश्वर शरीर का परित्याग 
किया । 

उनके चिरवियोग से प्रा जेनजगत्‌ शोकमग्न हो गया था फिर भी 
उनके ग्रन्थो का अध्ययन करते समय णेसा लगता हे कि वे आज भी 
हमारे समाने मौजूद हे, जीवीत रहै, अमर हे । 


सम्वक्त्व 
विवेक आत्मा का मित्र हे, सिथ्यात्व उसका जन्नु 1 तत्त्वार्थ सूत्रम :- 


सिथ्यादर्शनाविरति प्रमादकपाययोगा वन्घहेतवः 
1। अध्याय ८ सूत्र १॥ 
(सिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग- ये कर्मचन्ध के कारण 
माना रे ।) 


एसा लिखकर वाचक प्रवर उमास्वाति ने मिथ्यात्र को कर्मवन्ध क्रा 
कारण माना हे । 

सिथ्यात्व के दो रुप होते दे । पहला हे - यथार्थं पर अश्रद्धा ओर 
दूसरा हे - अयथार्थ पर श्रद्धा । 

दोनो मे अन्तर यह हे कि पहला विल्फुल मूढ अवस्याम भी हो 
सकता हे, किन्तु दूसरा विचार दशामे दही हो सकता दे । पहला अनभिगृहीत 
मिथ्यात्वे, जो कीट पतगोमे या उने समान मूर्छित चेतना वाली जातिर्यों 
मे रहो सकता हे, परन्तु दूसरा अनभगृदीत मिथ्यात्व कहटलाता हे । यह 
मनुष्य जेसे मननणरील प्राणी मे ही सभव होता रै। जो विचार करतारे, 
वही किसी पर श्रद्धा कर सकता दहे - भले ही वह (श्रद्धेय) यथार्थ हो 
या अयथार्थ | 

शका करना भिध्यात्व नीं रे, किन्तु शका मन मे रखना सिथ्यात्व रे । 
गीतार्थं गुरुदेव के सामने प्रश्नो के रुप मे अपनी शका प्रस्तुत कर के उसका 
समाधान प्राप्त कर लेना चारिये । इसके बाद जो यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न होगी, 
वही सम्यक्त्व का हेतु बनेगी । उसी से आचरण की प्रेरणा मिलगी । 

धार्मिक व्यक्ति, घरमे रहो या जगलमे, कभी अकेलापन महसूस नीं 
करता । धर्मं या सम्यक्त्वरत्न रही उसका साथी वन जाता रे । उसंक 
मन, वचन ओर वर्तन मे एकता होती हे :- 


मनस्येक वचस्येकम्‌ 
कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ 1 
मनस्यन्यद्चस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 
(मरहात्माओं के मन, वचन ओर कार्य म एकता होती रे, च्सिन्तु टुगन्ाओ 
के मन, वचन ओर कार्यं मे भिन्नता रोती रै) 


३५ 


ध सजन 1 साचत हे, वेसा ही वलते हे ओर जैसा बोलने 
कत ह; परन्तु दुर्जन सोचते कुछ है, कहते कछ दूसरा ही 
केरत कुछ तीसरा ही दहे; इसीलिए ते विन्धासरपात्र नही हा पात्ते | 
त सजना कर वचन जीवन को प्रकाश देते हे ~ नई दिशा दिखे 
~ पागदरशन क्रत है; अतः प्रतिदिन कल > नि 
करैर समय सत्सग के लिए निकालना 
स लिए लना 
जग्रत्‌ म धनिक भी दुःखी हे ओर निर्धन भी । एक अधिक खाकर 
मरता हे ओर दूसरा भूख मर जाता हैः परन्तु ज्ञानी सजन को छोड कर 
कोई सुखी नही है । 


हे, वेसा 
हे ओर 


भ्त्निन्नाण तारयाणः 


जानी स्वय तेरत ही है दूसरोकोभीतराते है) जान के साथ किया 
भी जरूरी है ;- 


ज्ञानक्रियाम्या मोक्ष. ॥ 


ज्ञान ओर क्रियाक्र दौ पखो पर उडकर दी सजन रूपी पक्षी मोक्ष 
तकं पहुंचता है । जान की लोकं साथ जानी क्रिया का तेल भरना नही 
भूलते । क्रिया अथवा सदाचार रूपी तेल क विना जान का दीपक कय 
तक रिमटिमाता रहेगा ? 

जान की तुसि क्रिया के आहार (सदाचार) से दही होती दे । जान प्रभ 
क्री पचित्र वाणी के श्रवणं से आता हे! वाणी ज्ञानी गरुदे सुनने र । 
वाणी सुनकर उस अनुसार आचरण क्िवा जाय तो आत्मा उन्नति ने 
उत्तुग शिखर पर चढठने लेगगी । 

प्रभृ की पनित्र वाणी जहा वरसती हा, वही तत्कल उससे नस्तिप्करूपौ 
रकी थर लनी चाहिए ! फिर गुरु वियोग होने पर (विहार च्छर्‌ जान पर 
स्की खोली जाय ओरं ज्ञान रस का उससे पान कियां जाव । गृरुदत क 
अभाव मे उनके प्रवचनो के सकलन पुस्तको क रूप म उपलब्ध हाता 
अवकाश के समय उनका बार- बार स्वाध्याय किया जां सकता ठ डम 
ग्रकार उपदेश्थामत मे मन को नहलाकर उसे पठित्र करन का प्रतान ममी 
कर्‌ सकते हे, जिससे सम्यक्त्व का सर्जन हो ओर सिथ्यात्त क्न चिर्जन। 

जड़ हीरा परखने की योग्यता पाने क विट जौहरी को हजार्‌ (० 
जति हे तो सचेतन आत्मा को परखने कौ ॥ स ध 
जायेगी ? सखरातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्णं कर के उपाधिधारी (एतए ) चनन क 


[> १ न्वी 


न्विण वदि याल चप लग तते > ना गम्यता लन त प्ति चार 
पाच्च वर्प भमी नदी लगग क्या १ यदि ऋष प्ल ल्ल तो गाया 
समकर क्रण्टय्य करन क्ल तियम व्वना ना 7 पाठ 7 ना र्व्ये 
ग्रादढ तीन हजार य अधिक्र गाथां पक सरित त रण्यति त सावमी। 
“चरद-नृद य चदा भरता ह चट कहावत जाप -स ल्वतन स कसिनिय न्य 
सायगी । आप श्रुतभ्यासी वन तायग । 

आप कत श्रुतज्ञान आपका आचरण क्वप्ररणाददगा | टय प्रकार सास्यण्दगान 
(सस्यकवत्), सस्पग जान अर सम्यक व्यारिन्र आगन्त रीन ज्य ्रपित ्गगा। 

पटले भोतिक्र सरमामग्री उतनी नटीं यी सिनी आह. प्फ भा 
उन लोगो करा जीवन सुखी या - गान्त ध्रा. परनन जात सामग्री मेका 
गुनी हा गई र; फिर भी सख-गात्ति का अनात्त दे । गर्द म्री गन्ता 
ष । व्याहर नोोड-ध्रप कन स वरह नहीं सित सक्ता । दर स यनप दिरकराट 
टता द; पन्न निकट जान पर निराण हाना पटा ~ गत का मटक पर 
प्काग दग्वकर णक व्ुहिया वरटा आई र न्स कतं त । प्रन पर 
उमन चताया क्रिः म अपनी सदं टद रती ट न्तमा न प्रत्य - ' क्रत 
राई थी सुर ?"" 

व्ुदिया ~ “णर म खाई शी 1" 

लाग ~ धना उमे ष्म क्या नहा दढ म्ी हा 2" 

चद्धिया - '“उसलिए्‌ कि परमे प्रत्राय न्ती ¬ 1" 

न्रदिया कौ मूर्म्यता पर्‌ हम टमी ती हे. पन्न मीर मृुरव न देगवत्रर 
उस व्वा रखोजनम्रात हम भी उस चुटिया स क्तिखी नर क्स सय नता 
उदटरत्त ! 

सरिप्णता आर क्षमाम री मानसिक यान्ति वा न्ददिय तात्र र । 
वः उ्पक्ति किन्सी जानी क्रो कद्ध करने ऋ प्रयास म समानौ यारिनियाः 
स्रकःता रहा - निन्दा करना गदा ~ आरोप लगाता रद स््तियाना गानिणन्य 
स्ता रछा । जव वकलक करकः तर चुप टा, तवर तानी नत उम तते 
> भरारा एकर तोटादते ह्‌ बरहा ~ ला भेय्या ! यर स्तषणनत्ता 
टत दर स भाषण क्र रत्न । गत्ता खर गया न्ना 1" 

यह सूनकर मद व्यक्ति पानी-पात न दया 1 ला पीत क द <न 
विचार आया कि एना मय परासित ण्न न 7 गा स 
ठस चातमे क्या पमस 


पफ-र्वस्त्प उर न्‌ सरन न = <---------- --- =+ ~ 
"गस्प्रसू्प उष <दर भ्य ठतः र्द नप्त्रा स ` , (आ अर मन 


र्हा । दिन अस्त हू । वह आदमी बोलते-बोलते थक कर्‌ चुप हो 
गया। ज्ञानी ने प्रम से भोजन कराया, उपहार दिया ओर जब वह बिदा 
होने लगा, तब अपने पुत्र को साथ भेज दिया कि वह सुरक्षित रूप स 
उसे उसके घर यहुचा आये । क्षमा के कारण क्रोधी हमेशा के लिए सत्त 
नन गया । पारस पत्थर के सपर्क से लोहा भी सोना बन गया । 

एेसी ही एक घटना गालिब के जीवन की हे । मौलवी अमीमुदीन ने 
सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के विरुद्ध एक कितान लिखी । उसे देखकर 
किसी ने उनसे पृछा ~ “हजरत ! आपने उस किताब का कुछ जवाव 
नदीं लिखा 2" 


इस पर गालिब ने कहा ~ “अगर कोई गधा तुम्हे लात मारे तो क्या 
तुम भी उसे लाते मारोगे ? 
जो समर्थं होता है- वीर होता है, वही क्षमा का परिचय दे सकता 


समाज मे रहने पर ही आपके सगुण कसौटी पर उतरेगे । एकान्त 
गुफा म जहा क्रोध का अवसर ही नीं आता, वही यह नहीं जाना जा 
सकता कि आप अक्रोधी है-शान्त हे-क्षमाशील है । व्यवहार ही वह 
दर्पण हे, जिसमे आपका स्वभाव दिखाई देता है । 

जीभ चाहे जितना घी खाले, परन्तु वह चिकनी नही होती, उसी प्रकार ` 
जानी ससार मे रहकर भी उसमे आसक्त नहीं होता । जल मे कमल क 
समान अलिन रहता हे । सयम ओर तप से वह अपनी आत्मा को पवित्र 
करता रहता है -- 


°नसजमेण तवसा अप्याण भावेमाणे विहरईइ ।1” 


= जाते ~ य॑ ८८ 
अज्ञ अवस्था मे बाधे गये. कर्म सुज्ञ अवस्था मे भोगे जाति है । । 
; सो जाड तन सगीत बन्द करवा देना एेसा अदेश त्रिपृष्ठ वासुदव 


गं कर 
भल से इस अदेश का पालन नहा 
8 गें मे सीसा उलवा दिया । फिर 
पाया । क्रद्ध होकर वासुदेव ने उसके कानां म ससि =, 1 
महाचीर के भव मे जब कार्नो मे कीले ठोके जा त थ, ५ 
कत कमम का स्मरण करके प्रभु शान्त रहे । जान 7 उन्ह 


दिया था । सभी सगुणो का कारण सम्यक्त्व हे । 


जीवन विकास 


पूर्वाचार्यो ने कहा रे - 


“मा सुयह जग्गिजव्व, 
पलाइयव्वम्मि कीस वीसमह्‌ । 
तिण्णि जणा अणुलग्गा 
रोगो य जराय मञ्च य 11 
[मत्त सोओ, जागते रहो । जहा तुम्दे भागना चाहिय, वहां तुम विश्राम 
केसे कर रहे हो ? रोग, जरा (चुढापा) ओर मृत्यु-य तीन लोग तुम्हारा 
पीरा कर रहे टे ] 


यदि कोर एक दुष्ट भी हमारा पीछा कररहादहो तो उससे वचने क 
लिए हम भागते हे, फिर जहां तीन-तीन दुष्ट हमरे पीट पड हौतो हम 
विश्राम करने की भूल केसे कर सकते दे ? 


परन्तु दो यही रहा हे । इस मूल का अहसास हमे गुरुदेव कराते ह । 
वे साव्रधान करते हे ओर पुरुषार्थं करने की सलाह देत दे । 


जीवन प्राप्त करना सरल रहे जो प्राणी जन्म लेता हे, उस जीवेन तो 
सिल ही जाता हे; परन्तु उस जीवन को शुद्ध वनाय रखना-वैराग्य ओर 
सयम कर प्रयोग से उसे विकसित करने का प्रयास करना आसान कार्यं 
नरी दे । पानी मे नाव रहे तो कोई चात नही; परन्तु नाव म पानी नही 
रहना चाहिये; अन्यथा वह डव जायगी 1 


शाखाकार कते हे - 
जहा पडम जले जाय, नोवलिप्पईं वारिणा ॥। 


जिख पकार कमल जल मे उत्पन्न होतारे, फिर भी जल से निर्त्तिष 
रहता रे, उसी प्रकार ससार म उत्पन्न होकर भी जानी ससार से त्ति 
नरी रोता-ससार के भौतिक कामभाग क क्षणिक सुखो म आसन्त नहीं 
रोता । वर समता रे कि जीव प्रवासी दे, वाखी नरी । ससारय किःननी 
भी सम्पत्ति सयित क्यो न करली जाय ? बह सव एक दिन द्ट जायगी 
। मृत्यु आन पर दिनरात निकट रहने बालौ पत्नी भी सुर्दे सगरीर क्त पासं 
चेठना पसद नही करती-जरीर भी जीव के साय नहीं लाता, फिर भत्ता 
यह सम्पत्ति केसे साध रह सक्ती टे? 


4॥॥ 
० 


जीवन क्षणभगुर सपने जैसा है । सपना घटे-दो घटे का होता है ओः 
जीवन साठ-अस्सी अथवा अधिक स अधिक सौ-सवा सौ वषु का 
यही दोनो मे अन्तर हे । इस जीवनरूपी सपने का अधिक से अधिक 
सदुपयोग करने बाला ही बुद्धिमान्‌ हे । प्रभु महावीर ने कहा था - ` 


समय गोयम ! मा परमाय | 
(हे गोतम ! तु क्षण भर भी प्रमाद मत कर) 


ज्ञानी तो द्रष्टा है-दर्शक हे । उनके द्वारा प्रदर्शित मार्गं पर चलना तो 
हम को ही पडेगा; अन्यथा हम भवसागर को पार नहीं कर सकेगे - 


अरिहतो असमत्थो 
तारिउ जणाण भवसमुदम्मि । 
मग्गे देसणकुसलो 
तरन्ति जे मणि लगन्ति ॥ 

(लोगों को भवसमुद्र से पार ले जाने मे अरिहन्त समर्थं नहीहे। वे 
केवल मार्ग दिखाने मे कुशल है। जो उस मार्ग पर चलते, वे ही पार 
होते हे) 

किसी विचारक ने कहा हे- “यदि कोई अच्छा काम करना हेतो आज 
ही अभी कर डालो ओर यदि कोई बुरा कामहै तो कल तक ठहरो ।” 

इसी प्रकार एक अन्य विचारक ने कहा है - “जो काम कभीमभीहो 
सकता हे, वह कभी नहीं हो सकता 1 जो कभी होगा, वही होगा {” 

जो लोग कहते हे- धर्म तो कभी भी कर लेगे । वह भागं कर्‌ कहां 
हे ? बुढापे मे उसका पालन करलेगे | वे सव भ्रम के शिकार 
धर्म के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता । पूरा जीवन हौ धर्ममय 
चाद्ये; क्योकि मौत का पता नही हे । क्या पता वह कव आक्रनन 


कर दे! 


गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मसमाचरेत्‌ ।** रा 
(मृत्यु ने कश पकड रक्खे हे -एेसा सोच कर धर्माचरण करना हए) 
बुढापे के भरोसे आप बैठे रहे ओर जवानी मे ही चल १ म 
होगा 2 उग्र लम्बी होने से बुढापा आ गना तो भी उसमे ध 0 
होगा ? उसका मूल्य क्या होगा ? इस पर विचार करत हए नी 
कहते हे - 


नवे वयसि य शान्त 
स॒ शान्त इति मे मति । 
धातुषु क्षीयमाणेषु 
शान्ति कस्य न जायते ? 
(नई अत्रस्या (जवानी) म जो जान्त (धार्सिक) रहता हं, वही सखा 
णान्त हे-एेसा मे मानता दु क्योकि (बुढपि मे) धातुओं क क्षीण दौ जाने 
पर भला कौन शान्त नहीं हो जाता ?) 


इन्द्रियो के ओर आत्मा के स्वमाव मे भिन्नता हे । मानव जीवन इन 
दोनों के बीच फस गया हे । इन्द्रिया विष्यो कौ पार्‌ आकर्षित हाती रे। 
उनका मार्ग प्रय दहे 1 वच्चे तो विस्कृट, टोफी, चाकन ओर आदस्फौम 
की ओर आकर्षित होते हे; परन्तु माता समद्मती हे क्रि उन चीजा म तल्ला 
क्रा स्वास्थ्य प्रपावित होगा; इसलिए वह उन चीजा स च्छा करो च्चाने 
की कोशिश करती हे । माता की तरह गुरुदेव भी इच्िया के विषया करी 
ओर दौडनेवाले अज्ञानी मनुष्यो को समञ्चाते हे ओर उन्दे आत्मा कर श्रेयमार्म 
की ओर मोडत्ते हे, जिससे क्षणिक नहीं, स्थायी सुख खवको मिल सक्र। 

वे समञ्चात्ते हे-शरीर से नदी, अपने आपसे प्रम क्रो । सो अपनी 
आत्मा से प्रेम नीं करता, वह दूसरा से भी प्रम नही कर सक्ता 1 

जो आत्मा से प्रेम करता हे, वह सयमी चन सकता रई । उसंक सम्पर्क 
मे आनेवाले भी सयमी बन जात हे; जेस एक दीपक्र से हजारो दीपकः 
जल सकते दे । 

मानव समाज मे सगठन का आधार प्रम टे आर विघटन क्रा आधार 


द्रेष । जो फटे हृदया को जोडने का काम करता ट, उसका स्थान अपन 
आप महत्वपूर्ण हो जाता रे-उञ हौ जाता रे । 

क्रिसीने एक दजीं से पूरा - आप सुई जेसौ छोटी चीजका पगड़ी 
मे रखते रे ओरक््चीकोपेरोमे {सा क्या करत हे 2 

दर्जी ने उत्तर दिया - भाई ! द्जीं अपनी मजी स एसा नही करते 
किन्तु अपने गुणो क रही कारण इन्दे उेचा-नीचा स्थान मिलता ६ । सई 
छोरी जरर रहै, परन्तु यह सदा जाटने का कताम करती र; इसलिए इमे 
पगडी मे रखा जाता है । इससे विपरीत केची काटन का-अलग न्तन 
का-फूट डालने का काम करती हे; इसलिए उसे पराक पास ररवा जाता 
रे!" 


प्रम से सगठन होता र आर सगडन म गक्कि ज दवार ॥ 


सम्राट्‌ अशोक बडी मुश्किल से कलिग देण पर विजेय पासकेध। 


उसकौ आश्चर्यजनक शक्ति का कारण पूछने पर कलिग देश ने संप्रा ` 


अशोक से कहा - राजन्‌ ! मे प्रत्येक सैनिक को हार्दिक प्रेम देता र| 
व भी आपस म प्रेम करते हे; इसलिए सगित रहते हे। यह सगठन ह 
शक्ति का कारण हे }"' 


महात्मा गाधी क प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए एक कवि ने गाया 
धा - 


तुमने अपना प्राण दिया ओर मौतकी शान बढा । 
तुमने अपना सून दिया ओर प्रेम की ज्योति जलाई ॥" 


महात्माजी की अहिसा ओर देशवासियो के प्रति उनका हार्दिक प्रेम 
प्रसिद्ध ह) 

खून से खून का दाग नहीं घुलता । उसके लिए प्रेम-जल चाहिये । 
डाक रत्नाकर को एक ऋषि के पेम ने महर्षिं वाल्मीकि वना दियां थ 
करुणा भी प्रेम काही एक रूप हे । उसमे इतनी कोमलता होती हे कि 
कठोर से कठोर हृदय भी (करुणा से) कोमल बन जाता हे । हृदयरूपी 
पर्वत से सदा करुणा, प्रेम, वात्सल्य ओर दया का रना बहता रहे तो 
इस दुनिया के दुख ध्नगण्य रह जाए । 

प्रभु कहते थे - 


भित्ती मे सव्वभूएसु 
वेर मज्ज नं केणद्‌ । वा 
(मेरी सब प्राणियो से मित्रता हे, किन्तु शत्रुता किसी से नही दे}) 
धरती सन के लिए अन्न उत्पनन करतौ है- पानी सव की प्यास 2 
हे- हवा सभी प्राणियो को जीवित्त रखती हे-सूर्यं सव का प्रका 
सब को फल ओर शीतल छाया देते हे-फूल सव का मुष्णन्व ॥ म 
मनुष्य ही क्यो स्वार्थी ओर सकुचित रहे ? पक्ति की तरह मनुष्य के हू 


स ह मो न दहो ? 
८ परोपकार क दनक्योन दहा 
उदारता विशालता, परेम ओर परो इ 
मे भी उदारता, त्याग तो जरूरी हे हा, साथ 


जीवनविकास क लिए समस्त वु ॑ 
ही समस्त सगुणो को अपनाना भौ जरूर ५ 
फूल "ने दुर्गन्ध विल्फ़ल नी होती ओर सुगन्ध 
भी क्या रसा ही एक फूल नही हे ? 


मरपुर होती दे । जीवन 


जीवन का लक्ष्य 


कली मुस्कृराती हे तो वह विकसित होकर फल वन जाती दहे । जीवन 
विकास के लिए भी प्रसन्नता इसी प्रकार आवश्यक है । 
क्रोधादि कषाय उस प्रसन्नता को नष्ट कर देते है 1 मोह, ममता ओर 
विषयासक्ति से भी यही कार्य होता हे । शोक, चिन्ता, अन्याय, अत्याचार 
ओर भय भी हमारी प्रसन्नता को छीन लेते हे । निर्वलता ओर भीरुता च 
भय उत्पनन होता हे । 
एक शान्तरस के कवि का कथन हे कि दुनिया म वैराग्य को छोडकर 
अन्य समस्त वस्तुओं का सम्बन्ध भय से होता हे; क्योकि जिख वस्तुओ 
हम पाना चाहते हे ओर पालेते हे, उसके नट हाने का भय मनसे टिका 
रहता है - 
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणा"? 
वैराग्यमेवाभयम्‌ ।1"” 
जव श्रीकृष्ण से अर्जुन ने पृछा कि मन को वश मे करने का उपाय 
क्या हे, तव उन्होने उत्तर दिया - 


“अध्यासेन तु कौन्तेय ! 
वेराग्येण च गृह्यते ।।' 
(दे अजुन ! अभ्यास ओर वेराग्यसे मन वणमेकियाजा सकतारै) 
श्मशान मे मुर्दे को भस्म होते देखकर किसे वेराग्य नहीं होता ? कौन 
नीं सोचता कि हमे भी एक दिन परिश्रमपर्वक जोडी गई सम्पत्ति च्छोडक्रर 
अकेले ही जाना होगा ? परिवार का पियतम सदस्य भी हमारे साथ नीं 
आयेगा ? 


"हम~-हम करि धन-धाम सेवारे 
अन्त चते उडि रीते ! 
मन पक्ि तै हे अवसर वीते 1“ 


धन, सत्ता, रूप, यौवन, परिवार आदि सव्र फलाय दए गुच््ररे ती 
तरह रे 1 हवा निकलते री सव कान्तिहीन हो जाग । इन पर ग्वं लग्ना 





९ “नगण्य* इसलिए कि जन्म, जरा, मृत्यु के अनिवार्यदुरख दही गगः 
अन्यदुख नरी । 


स हे । सारा ससार एक सुन्दर धर्मणाला हे, जिसमे अमक अवधि नक 
हमं रहना हे 1 अवधि समापन होते ही पुण्य-पाप करौ गठरी लेकर र 
अनिवार्य रूपसे आगे बढना होगा । धर्मगाला मे स्थायी निवास किसी 
का नहीं होता - 


धनानि भूमौ पशवश्च गोष्टे 
कान्ता गृहद्वारि जन श्मशाने । 
देहश्चिताया परलोकमार्गे 
कर्मानुगो गच्छति जीव एक ॥ 

[धन जमीन मे (पहले धन एकान्त स्थल मे गाडकर रखा जाता था), 
पशु बाड मे, पत्नी घर के दरवाजे तक, परिवार तथा अन्य चन्धगण श्मानं 
तक ओर अपना शरीर चिता तक साथ आता हे अर्थात च सव क्रमण 
छ्ूटते चले जाते हे ओर अन्त पे कर्मसहित जीव को अकले ही यात्रा क 
लिए निकलना पडता हे] 


जीवन मोगकर लाये हुए गहने की तरह ज्ूठी जान वढान के अतिरिन 
किसी काम नही आता! 

परन्तु वैराग्य के एेसे समस्त विचार उमणान सं घर लोटने ही गाय 
हो जाते है । ससार की क्षणिक वस्तुएे फिरसे मन करा आकर्षित करन 
लगती हे । 

रास्ते से गुजरते हुए किसी फिल्म क पोस्टर पर नजर पडते ही उच 
देखने की उत्सुकता उत्पन्न हौ जाती हे । फिल्म दख विना बह उत्सक्तता 
शान्त नही हो सकती । जब तक वह णान्त नही हौ जाती, तव तक चिन 
की एकाग्रता (जो मानसिक जान्ति के लिए आवश्यक हे) कस रह सकता 
हे ? प्रभु महावीर बहुत ही महत्वपूर्णं सन्दग दत रट - 


जय चरे जय चिदे 
जय आसे जय सए 1 
जय भजतो भासतो 
पाव कम्म न बन्धइ ॥ 
ढः रहने. चैटने, सोन > त्रोलन 
(सावधानी पूर्वक चलने, खड रहन, , सोन, खानि ओर चं 
वाले को पाप नदी लगता 1) 


हमारी प्रत्येक क्रिया सावधानीपूक 
-चाहिये-विचारपूर्वक होनी चाहिये ! यही प्रमु क्र सन्द ध 
जिसके सरि कार्य मर्यादित हीते ह वही सजन दै 


होनी चादिय- विवेकपूर्वक दानी 
दघ का जणय द 
वह स्वादे क 


21 


न्निए भाजन नदी करना कवल रीर च्छा टिकाय रखने क लिए ही आवश्यक 
रुगकं ग्रहण कररता ह । उसका अथ यह हञजा क्रि वह जीन क लिए 
गवाना है; सवान करे लिए नही जीता । 

भरव व्रात कः पिए भाजन क्ररना अर्थदण्ड इह । स्वाद की लालच 
म टृख-दटृमक्रर गवाना आनर्थदण्ड ह । यी वात प्रत्यक कार्य म सम्म । 
अनथटण्ड द्यी पाप का करागण हाता ट 1 

हम टूखरा त्न सतात ठे ना दृखंर हम सताते रहत हे । इस प्रकार 
दुनिया म॒ पापवृद्धि त॒ अवसर आन गहत द । पुण्य का फलन सुख है 
ओग पाप्मा फल दुख । यह जानते हुए भी लोग पाप नही छाडत । 
दजारों चर्पं पटले महर्पिं व्याम न लिखा था - 


पुण्यस्य फलमिच्छन्ति 
पुण्य नेच्छन्ति मानवा । 
पापस्य फल नेच्छन्ति 
पाप कुर्वन्ति यत्नत ॥ 
[मनप्य पण्य क्रा फल (सख) ना चाहत हे; परन्तु पुण्य (परोपकार) 
करना नदी चात । मसं विपरीत पाप क्रा फल (दुख) नही चादर (फिर 
भी) यत्नपूर्वक्र पाप क्रत रदते रे |] 


५ 


महर्पि कौ व्रात आज भी सञ्यी साति ता रही हे । मनुप्य क स्वभाव 
म पर्विर्तन अव्र तक्र नरी द्य पाया । ग्ना क्रा टुक्डा यहि कीयड मे 
भग होती पारम सदन पर भी तट साना नही बनता । उसी पन्मार 
आत्सा पर अतान व्िषय-क्मपाय आरि त्या न्मीचड ल्िपटा द्य, 7त्र नन 
गरुदे क्र गद्ुपदणण चना उख पर त मयः ग्द रोता । 

मनुष्य को यदि स्नरू्प (गात्मा > नम्ण्पे) जान ता याव 1 चर 
मानव स महामानत वचन जाय । उत्पत तने क स्निष्‌ सेदट सकल्य 
टाना चादि । 

करवीर साहत्र क एक दाह का नतर उम ८ कि जवर टाला सन्स नता 
हे, तब रोता हे आर दूमरे चसन हे (प्रसन यतन) उसे एग्य चार्य चरन 
चाहिय कि जब उसकी मत्यद्टा गव वर शशय उर अन्य खले न्तोाग रान 
लग कि कितना अन्छा टमी धा ! दमा दभाण्य से कर चत न्णन्दा 

परोपकारी को री इस तरह लाग याद करत हे । आप भी वयाग्ि 
परोपकारी बनीये ओर यदि दूसरे लोग आपका उपक्रार्‌ कणत हे तो आप 
उनके प्रति पुर क्रतज्ञ रहिये । 

कुत्ता अपने पालक की पधान र्या नरना ह 1 उन क्ती धोरय 

र 


४ 


नहीं देता ॥ जो व्यक्ति अपने उपकारी को धोखा देता हे, वह जिस थाली 
मे खाताहे, उसी थाली मे छेद करने बाला नमकहराम हे-कतघ्न रे 
जिसके जीवन मे करतज्ञता के स्थान पर करतप्नता का निवास हता हे 
व्यक्ति कृत्ते से भी गया- गुजरा होता हे । क 
एक कृतज्ञ व्यक्ति दस परोपकारियो को पेदा करता हे ओर एक कत्म 
व्यक्ति सौ परोपकारियो को पेदा होने से रोक देता हे । । 


जो आत्मनज्ञ होता हे, वही कतज्ञ बन सकता हे । आत्मज्ञता के लिए 
आवश्यक हे ~ देव कौ करुणा, गुरु के उपदेश ओर ध्म का पालन । 
देव-गुरु- धर्म की अनुकृलता से जीवन मे पेखा सौम्य उज्वल प्रकाश उत्पनन 
होता हे, जो चारो ओर शान्ति स्थापित कर सके, सर्वेत्र आनन्द विख 
सके, परेम की वर्षां कर सके । 

भागते हुए किसी व्यक्ति से यदि आप पृक ले कि “गन्तव्य स्थल 
कौनसा हे 2 ओर यदि वह मौन रह जाय अथवा कह दे कि “नुद 
मालुम नही तो आप उसे सहसा मूर्खं समन्ञेगे; परन्तु क्या वही मूर्खता 
हम मे नहीं है ? हम जीते जरूर हे, किन्तु हमे अपने जीवन का उदेश्य 
ही नही मालुम । एक साधारण कीडा भी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर किसी 
प्रयोजन से ही जाता है; परन्तु मनुष्य जेसे विकसित प्राणी को जीवन का 
प्रयोजन मालुम न हो-यह कितने आश्चर्य की बात हे ? 

लक्ष्य निश्चित होने पर ही ठीक दिशा मे प्रगति हो सकती हे। श्रमण 
आत्मकल्याण के लिए श्रम करता है; किन्तु पुदलानन्दी साधारण जीव ससार 
मे पर्यटन करने के लिए परिग्रह ओर पाप की पोटली बोधने मे लगा 
रहता हे । 

तराजू का कांटा स्थिर होने पर ही वस्तु का ठीक भार वताता दे । 
उसी प्रकार स्थिर मन को ही जीवन का लक्ष्य मालुम हो सकता हे । 
उसके लिए चिन्तन-मनन की जरूरत होती हे, दौड-धूप कौ नहीं । 

त्याग, तप. सयम, नियम आदि के द्वारा आत्मा को सासारिक चन्धर्नौ 
से मुक्त करना ही जीवन का प्रयोजन दहै । जिस प्रकार लोकमान्य तिलक 
ने स्वराज्य को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताया धा, वेसे ही ससार के 
समस्त साधु मोक्ष को प्राणियो का जन्मसिद्ध अधिकार वताते दे। व कहत 
हे-जीव को शिव, नर को नारायण, मानव को महामानव ओर अह (आत्मा) 
को अर्हम्‌ (परमात्मा) बनाना ही हमारे जीवन का लक्षन हे । 
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सञ्चा जैन 


लोग धर्म की वाते तो खूब करते हे; परन्तु धर्म को अपनाते नही; 
इसीलिए दुखी रहत दे । 


“धर्मो रक्षति रक्षित ॥1 
(यदि हम धर्म की रक्षा करते दे; तो धर्म हमारी रक्षा करता हे) 


घर्ष की रक्षा करने के लिए आत्मा करे स्वरूप को समञ्चना पडगा । 
आत्मा का लक्षण हे-चेतना, आनन्द, जान, दर्शन ओर चारित्र । 

शोक से आर्त ध्यान होता हे, क्रोध से रौद्रध्यान । आर््तध्यान ओौर रोद्रध्यान 
से कर्मो का वन्ध होता हे ओर जीव जन्म जरा-मरण के चछर म पडा 
रहता हे । इससे विपरीत आत्मा क स्वरूप को पहिचान लेन पर धर्मध्यान 
ओर श्छ ध्यान होते दे, जो प्राणी को मोक्ष की ओर ले जाते हे । 

कर्मो से लिपटा जीव अनादिकाल से वासना की परिधि म निवास 
करता रहा हे । उस परिधि से धर्म ही उसे बाहर निकाल सकता हे । 
आत्मा पर लगी कर्म रज ज्यो- ज्यो ठटती जायगी, त्यो त्यों आत्मा अधिकाधिक 
उजवल होती जायेगी । 


ससार मे घडी क्ते पेडुलम (लोलक) की तरह जीव राग ओरद्ेष क्त 
बीच सूल रहा दे । वीतराग देव की शरणमे जने पर ही उसे शान्ति 
प्राप्त रो सकती रे। वे रमारी नौका कर्णधार रे । प्रभु क प्रति अनन्य 
श्रद्धा दो - भक्ति हो- समर्पण काभावहो तो भवसागर ही क्यो ? भोतिक 
दुखो का सागर भी पार कियाजा सकता रहे । ञेसा कि जनाचार्यश्री 
मानतुगसूरि ने आदिनाथ स्तोत्र (भक्तामर) मे लिखा हे :- 


अम्पोनिधो क्षुपित-भीषण-नक्रचक्र- 
पाठीन-पीठट-भयदोल्यण-वाडवाग्नौ 
रगतरद्ग ~ सिखर-स्थित-यानपान्ा- 
सूञजास विहाय पवतः स्मरण््नद्‌ व्रजन्ति ॥। 

(वृड ओर भयकर नको के समूह एव मगरमच्छों क कारण भयभीत 
करनेवाले तथा प्रचण्ड वाडवाग्नि बाले समुद्र मे दहिलने वाली तरमों क 
शिसवर पर नोक्ता वेढे हुए यानी भी आपका स्मरण करने से क्टोम 
न पडकर पार ठो जाते रे ।) 


एक बार यात्नियोसे भरा हुजा एक जहाज समुद्र की सतह परचलासजा 


"ट 


या करि सहसा एक भवकर तूफान आया । उससे जहाज डगमगने लगा 
एक श्रावक यह देखकर प्रभु का ध्यान करने बेढ गया । उसकी पत्नीमे 
कहा 7 --यह ता इन मरने का समय हा ध्यान करने का नही १» 


यह सुनकर पतिन पिस्तौल उठाकर पत्नी को निशाना बनाया । पल 
मुस्कररा ने लगी । पति ने कारण पृछा तो उसने कटा -- “मुञ्चे प्रा विश्वास 
ध तु पुज्च पर गोली नही चलाओगे; इसीलिए तुम्हारे इस अभिनय 
पर मुद्ध देसी आ गई 1 
इस पर्‌ पति ने का “~ “जसे तुम्हें मुञ्चपर विश्वास है, वैस ही मुशे प्रमु 
पर चिश्वास हे; इसी लिए मे निश्चिन्त होकर प्रभुका ध्यान कर रहा ह+ 
कुक समय सचमुच आशा के अनुरूप तूफान शन्त हो गया 
१ जेसे णिव का भक्त शेव, विष्णु का भक्त वेष्णव ओर बुद्ध का भक्त 
बोद्ध कहलाता है, वैसे ही जिन का भक्त जैन हे, 
रागद्वेष के विजेता को जिन कहते है । जिन देव निष्पक्ष होते हे- 
परम विवेकी होत है । उनके अनुयायी भी निष्यक्ष ओर वितैकी चने । 
हस जिस प्रकार पानी छोड कर दूष पीलेतादे, वेसे ही विवेकी 
सदरण सन से ग्रहण करता है ओर दुर्गुण छोड देता है । इससे विपरीत 
अतिवेकी कृप्पी (कीप या छन्नी) के समान कचरे जेसे दुर्ग्णो का ग्रहण 
करता है ओर सदणो को छोड देता ह । 
परमविवेकी प्रभु ने अशान्त जगत्‌ को शान्त करने के लिए, विविध चिवादां 
को सुलक्लाने के लिए त॑था सच्चे ज्ञान को प्रकाशित करनेके लिए स्याद्राद का 
सिद्धान्त प्रकट किया है । स्याद्वाद को ही अनेकान्तवाद कहते ह । 
स्याद्वाद विभिन्न दृष्टिकोणो से एक वस्तु को देखना सिखवात्ता हे । चर 
सलाह देता हे कि किसी वस्तु क्रो ठीक तरह से समन के लिए (जरूरी 
हे कि उसे) आप केवल अपनी ही नही, किन्तु दूसरा की ओवो सभी 
देखने का प्रयास करे । 
“"कस्मिन्वस्तुन्यविरुद्धतानाधर्मस्वीकारौ हि स्याद्वाद 
(एक वस्तु मे अनिरोधौ अनक धमा क्री स्वीक्रति स्याद्वाद हे) 


, 
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॥ ५५ [प्‌ ष आ | [मे 4 तह 
बडे मुल्ला न पलनी स कहा :- '्योडा सा पनीर्‌ ले आजा । ब्रह 


भख बढाता हे ।" 


पत्नी बोली :- ध 
ननय॒ह तो अच्छी बात क्यो कि पनीर दातो कौ 


है चस ध 9१ 

"जी ! पनीर तो घरे मे नहीं है । कसे लार ? 
जटी को 
मुल्ला ‡- 
कमजोर बनाता हे 1" 


> 


पत्नी :- “आपने पनीर क विषयमे दा अलग-अलग वाते कदी हे 
एक से बह आच्छा मालूम हातादहे ओर दूसरी से वुरा । दोनों से कोन 
पी चात पानी जाय 2? 

मुस्फ़राते हए मुल्लाजी बोल “- “वते दोने सच्ची हे; परन्तु मानना 
अपनी परिस्थिति पर निर्णर दे । यदि घरमे पनीर हो तो पहली बात मान 
लो ओरनदहोतो दुसरी 1 


व्यवहार मे स्याद्वाद की कदम कदम पर जरूर होती हे । यही कारण 
हे कि आचार्यो ने अनेकान्त करो वन्दन करते हुए का हे :- 


जेण विणा लोगस्सवि 
ववहारो सन्वहा न निन्वडई 
तस्स भुवणेक्रगुरुणो 
णमो अणेगतवायस्स ॥। 
(जिसके चिना लाक का व्यवहार भी बिल्कुल चल नही सकता । 
ससार के एक मात्र गुरु उस अनकान्तवाद को नमस्फार दो) 


एक दही व्यक्ति किसी करा पति हे, किसी का पिता, किसी का पुत्र 
ओर किसी क्रा भाई । क्या चिरोध हे इसये ? पत्थर छोटा होता रे या 
बडा ? इस प्रश्न क्रा उत्तर विना अनकान्त क्रे दिया ही नहीं जा सकता। 
कहना पडेगा क्रि वह क्रकर से बडा होता हे ओर चट्वान से छोटा । इस 
प्रकार एक ही पत्थर “छटा भी हे ओर “वड; भी } जहां विभिनता 
म एकता के दर्णन रोते हे - अनेकान्त हा जाता, वही अनेकान्त हे । 
ससी सि द्धष्त क द्वारा महाश्रमण महावीर ने तीन सौ तिरसठ (३६३) मर्तो 
का समन्वय क्रिया था 

"जन" ओर "जेन करल दो सात्राओं का अन्तर हे। एक मात्रा विचार 
की रे ओर दूसरी आचार कौ । चिचारो मे जिसेक अनेकान्त हो ओर 
आचार म अहिसा, वही व्यक्ति “जेन कहलाता हे । विचार ओर आचार 
क्री शुद्धि के द्वारा कोई भी जन जेन बन मक्तादे। दो पलों ख उडन 
वाले पक्षियों मे कोर भदभात्र नही होता, उसी प्रकार विचार ओर आचार 
के दो पख जुड जाने पर चिना क्रिसी जातिभद क कोई भी जन “लेन 
वअनकर ससाररूपी जगल मे उडान भर मक्ता हे । 

अधिक कीचड ओर कम पानी जलोरो, वां हाथो फञ्च जाता 
क्रिन्तु रसस चिपरीते क्रम कोचड ओर अधिक पानी हो, वहा हाथी पार 


{करल जाता ए । उसी पक्ता ससार म वही प्राणी भटकता हे जिस 
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~ हो जत्ता हे } पण्य ओर पाप कां 
यह विवेक जेन धर्म सिखाता हे । + | 
1 होती हेः इसलिष्‌ जेन धर्म ने नमस्कर का 
ह अकार का विरोधी हे ! विद्या से विनय आता 
हं । फल आने पर आम की शाखा ज्ुकती दे; किन्तु ताड की शाखाए 
ऊची हा जाती हे । आम मधुर हे ओर ताड मादक । विनय मधुर हे ओर 
अहकार मादक । बीज से फल पेदा होता हे ओर फल से बीज } इसी 
प्रकार विद्या से विनय उत्यनन होता हे ओर विनय से विद्या आती टे 
क्योक्रि विनीत शिष्य को ही गुरुदेव शास्त्रौ का रहस्य समञ्ञति हे, अविनीत 
क्रा नही । अविनीत या अहकारी अपने को बहुत बडा जानी समञ्च तेता 
हे; इसलिए उसका विकास रुक जाता हे) वह ओर अधिक समञ्चना टी 
नी चाहता; इसलिए कोई उसे समञ्ञा भी नहीं सकता ! कहा है : - 


अज्ञः सुखमाराध्यः 
सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 
ज्ञानलवदु्विंदग्धम्‌ 

ब्रह्माऽपि त्त नर न रजयति ।॥। 

(अजानी को सरलता से समञ्ञाया जा सकता हे ! विशेष जानी का 
आर मी अधिक सरलता सं समज्ञाया जा सकता है; परन्तु योडा-सा ज्ञान 
.. पाकर जो अपने को महान्‌ पण्डित समञ्च लता हे, उसे तो स्वय ब्रह्मा भी 
` नहीं समञ्ा सकता !)} 

हिन्दी मे कहावत है ;- “थोथा चना, बाज घना /'/ इसी आणय 
को सस्रत की इस सूक्ति मे बहुत पहले ही नीतिकारों ने प्रकट कर दिया 
या :- 

"अल्पविद्यो महागर्वः 11" 
(जिस मे विद्या कम होती हे, वह घमण्ड अधिक करता हे) 
सक्षेप मे जो प्रभु का अनन्य भक्त हे - जिसका विचार अनेकान्त म 


ओर आचार अहिसा से अलक्त हौता हे तथा जो विनयपूर्वक्र विद्या का 


अध्ययन करता रहता हे, वही सच्चा जेन हे । 
1 
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गुरू-शिष्य 


शगु शब्दस्त्वन्धकारः स्याद्‌ 
“र शब्दस्तन्निरोधकः 
अन्धकार निरोधित्वाद्‌ 
गुरुरित्यपिधीयते ॥ 
(गु का अर्थ हे - अन्यकार ओर सू का अर्थं हे ~ निवारक। 
अजानरूपी अन्धक्रार्‌ का निवारक हान सं दही किसी व्यक्ति करा गुरू का 
जाता रे) 


अन्धा क्या चाहे ? दो आख । यदि कोई किसी अन्ये क्रो आद 
दे तो वह जीवन-भर उसंकर प्रति क्रतञञ चना रहेगा । गुरू भी रिष्या कर 
विवेक चक्षु खोलने का क्राम करता टे इसलिए वन्दनीय ठे :- 


अज्ञान-तिपिरान्धानाम्‌ 
ज्ञानाजजनशलाकया । 
चक्षुरून्मीलित येन 
तस्यै श्रीगुरवे नमः ॥ 
(अजानरूपी अन्धकार से जो अन्धे हे उनकी चक्षु को जानरूपी अजनणलाका 
से खोलने वाले गुरू को रम नमस्कार करते रे) 


गुरुम ज्ञान ता भरपूर होना ही चाहिय, साथ ही उसका आचरण भी 
पवित्र टोना चाहिय । वाणी क अनुसार उसका व्यवहार भी हाना चाहिय, 
अन्यथा शास््रकारो के अनसार वह सघा गुरू नदीं हो सकता । ट धृआधार 
प्रवयन करर कर भते री गुरुत्व क्रा सन्तोष प्राप्त कर ल, परन्तु आचरण क्रा 
अपनाये विना वह वास्तविक गुरू पट नही पा सक्ता 1 


भणता अकरिन्ता य 
वन्यमोक्छपरण्णिणो । 
वायाविरियमेत्तेण 
समासासनत्ति अप्पय ॥ 
[बन्ध ओर मोक्ष क्री प्ररूपणा करने तात जा लाग नए ह पर 
येसा स्वय करत नीरे, वे बोलने न्ती पनि माद्र से अपने जरण ऊ 
सन्तृएट रस्ते रे ] 
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से गुरुओ को भविष्य मे पछताना पडेगा ठेसी 
ताना पडेगा - ेसी चेत्तावनी 
कबीर ने इन शब्दोमेदी थौ :- +. 


कहते सो करते नही, 
मुह के बडे लबार । 
काला मुंह हो जायगा, 
साई के दरबार ।। 


ट केवल वेष देखकर किसी को “गुरु नहीं मान लेना चाहिये । कहावत 
श्पानी पीजे छानकर ! 
गुरु कीजे जानकर 1! 


विवेक से जान-पहिचानकर ही हमे गुरु का निर्णय करना चाहिये । 
स्वामी सत्यभक्त ने लिखा हे :- 


बिछा हुआ है, जगत मे 
कृ गुरु जनौ का जाल । 
उसे तोडने के लिए 
` ले विवेक-करवाल ॥ 


ज्ञान नही सयम नही 
ओर न पर~उपकार । 
वे कु साधु गुरुवेष ये 
है पृथ्वी के भार ॥ 


इसका आशय यह हे कि जिसके जीवन मे ज्ञान, सयम ओर परोपकार 
विद्यमान हो, वही गुरु हे । | 

मर्तिकार अपनी कला क द्वारा पत्थर को प्रतिमा म परिवर्तित कर दता 
हे । पत्थर को छैनी के तीव्र प्रहार सहने पडते है, तमी वह मूर्ति क रूप 
मे प॒ज्य बनता हे । इसी प्रकार गुर अपेन शिष्य को दान्‌ स मानव र 
मानव से महामानव बनाता हे । गुरु कौ डीोट-फरट्कार ओर उसकी छं 
के प्रहार सहकर ही शिष्य सुयोग्य विद्वान्‌ वनता हि. 


गीर्भिर्गुरूणा पुरुषाक्षराभि - 
निपीडिता यान्ति नरा महत्वम्‌ 
अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणाम्‌ 

न जातु मौलौ मणयो विशन्ति ।। 


२ 


(गुरु क्रौ करटो अक्षयं त्राली फटकार स पीडित होन वान रिगप्य 
री मदान्‌ चन्त ह । जा कसौटी पर भिसी नहीं गई वे मणियाः कभी 
राजा क मुकृट मे स्थान नदीं पातीं 1) 


गुरु का उपदण डायनमिक फोर्स हे, जिससे गति दहो सकती रे । गुरु 
का अदेण वह रसायन है, जिसस च्िप्यक्रा आघ्यात्मिक जीतन परिपुष्ट 
हाता हे; मानव असामान्य चन जाता हे, वह प्रमुता क पथ पर्‌ चल सक्ता 
टे- प्रमृता पा सकता हे । मानव के हदय म छिपी हई दिव्यता गुरसमागम 
मन बाहर निकल पडती हे । गुरु करी अनुपस्थिति म भी श्रद्धा अपना कार्य 
करती रहती टे । 

क्षतरियनद्ोने के कारण एकलव्य क्रो द्रोणाचार्य न शिष्य चनाना स्वीकार 
नटीं करिया; किन्तु एकलव्य इससे निराण नही हुआ । उसने द्रोणाचार्य 
की एक मूर्तिं सिद्टी स चनाकर जगल म किसी जगह उस की ग्यापना 
करर दी ओर श्रद्धापूर्वक अन्त. क्ररण क्र आदेश को गुरु का आददेण मानकर 
धनुर्धि्ा व प्रायागिक अभ्यास करने लगा । फलस्वरूप वह द्रोण क्र प्रिय 
शिष्य अर्जुन से भी अधिक निपुण तन गया । द्राणाचार्य क्रा भी उसकी 
कुशलता देखकर दातो तल उशली दवानी पटी यी! 

महाभारत क इस अनुपम दृष्टान्त से सिद्ध टौ जाता करि गुरु करः प्रति 
श्रद्धा मे केसा चमत्कार रोता रे! 

किन्तु कोरी श्रद्धासे दही जीवेन म उन्नति हो जायगी एेसा श्रम किसी 
क्रो नहीं रखना चाहिये । श्रद्धा क्र वाद गुरु उपदेण को अपनाना भी जस्री 
ठे । आचरण सें ही जीवन आदर्ण वनता रे । गुरु खदिष्णुता का उपदेश 
देते हे ओर फिर डोध्ते फटकारते टे । क्यो ? सहिष्णुता को अपने जीवन 
मे हमने कितना अपनाया हे ? इसकी परीक्षा लेने के ल्तिए्‌ ! 

एक शिष्य ने आश्रम म ज्ाड्‌ लगाकर कचरा एक टोक्ररी य भरकर 
रखा दिया; परन्तु दुसरे किसी सवाकार्य मे उलङ् जानं कर क्रारण टाक्ररी 
वहीं पडी रह गई । कचरा फेकने की वात याद नहीं रही ॥ 

कुछ समय वाद प्रजाचक्षु गुरुजी उधर से निकल अर टोकरी से टाग 
रक्रा तो गिर पड । रस पर गुरु ने शिष्य को ल्ाठी से रवृव पीटा 1 
रिप्य एटा नही ओर क्षमा मागते हुए शान्ति से प्रहार सहता रहा । लाठी 
की चोट का चन्द शिष्य क्ती पीठ पर जीवन भर क्त त्तिए अकिति हा 
गया । लोगो क्रे पने पर उर सिष्य वड गर्वं से करटा क्रसना घा चि 
यर तो मेर ग्रुखी का प्रसाद टे! 

गुरूसी घ- श्री विरजानन्दजी सरस्वती ओर रिप्य ना नाम या - 
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॥ 


त तवानन्द सरस्वती । वे जानते थे कि शिष्य को सुधारने के लिए 
गुरूजी कितने भी क्षुन्ध हो जाय परन्तु उन क हदय मे द्वेष नहीं होता । 
वहो केवल प्रेम ओर वात्सल्य ही भरा रहता ठे :- 


गुरू कुंभार सिख कुम्भ है, 

गढ-गढ काटे खोर । 

अन्दर हाथ सहार दै । 
ऊपर मारे चोर ॥ 


गुरु कृम्हार हे ओर शिष्य घडा । घडे पर कृम्हार चोट लगाकर सोर 
निकालता हे ओर एक हाथ से घडे के अन्दर उसे सहारा भी देता 
मन म वात्सल्य ग्सकर मां जिस प्रकार बेटे की पिटाई करती हे उसी 
प्रकार गुरु भी कररता र्हं । कृ गुरु की बात अलग है । समञ्जदार व्यक्ति 
कु गुरु से बचने का प्रयास करते है । कृ गुरु शिष्यं के अन्धविश्वास का 
लाभ उठाकर अपना स्वार्थं सिद्ध करते हे । 

एक बुद्धिमान्‌ पढा लिखा निर्धन युवक था । उसे अर्धागिनी की तलाश 
थी 1 एक सेठ इस शर्तं पर अपनी कन्या से उसका सिवाह करने को 
तेयार था कि वह धर्मान्तरण कर ले युवक ने सोचा कि धर्म त्तो आचरण 
की चीज है । धर्मं बदलने से आचरण नहीं बदलेगा । अच्छे आचरण 
का कोई धर्म विरोध भी नही करेगा; इसलिए धर्मान्तरण की उसने स्वीक्रति 
दे दी । 

विवाह की तैयारियी होने लगी । वर ओर कन्या एक दूसरे को चाहते 
थे । विवाह मण्डपमे जने से पूर्वं युवक से कहा गया कि वह सान 
करके शुद्ध वस्त्र धारण करनले ओर फिर गुरुजी के पास चलकर गुरुम 


. ग्रहण कर ले । ेसा करने से मान लिया जायगा कि धर्मान्तरण हो चुका 


। फिर विवाह विधी लम्पनन की जायगी । 
यवक न वैसा ही किया । शुद्ध वस्त्र पहिनकर वह उस स्थान पर 
गया जहा सेठजी के गुरुजी विराजमान थे । शेठजी के सकेत पर गुरुजी 
भने युवक के कान मे गुरुमन््र सुन दिया । मन्त्र छोटा-साथा । याद्‌ भी 
हो गया । 
युवक ने पुच्छा :- “इस मन्त्र के जाप से क्या लाम होगा? 
गुरु :- “स्वर्गं मिलेगा 1" 
'“क्या सचमुच मिलेगा 2" 


युवक 
"उरे भाई ! दस मन्त्रके जपसता वैकुण्ठ तक 


गुरु :- 
हे!" 


४ 


मिल जाता 


युवक ;- “अच्छी वात है । इतना अमीष्ट उत्तम मना पने करी! खुली 
म आज मे आपक्रो दिल्ली की दक्षिणा दता दू 1" 

गुरु :- दिल्ली क्यातरे वाप की हे 

युवक :- शतो क्या स्वर्गं ओर वेक्रण्ठ पक्र चापकर हे 2" 


गुरु निरुत्तर हौ गया । सभी सुनन वालं ठहाक्रा मार कर हस पड । 
सठ ने विना धर्मान्तरण क्रिय ही कन्या विवाह दी । एस लोभी गुरु से 
भला कौन वचना नही चाहेगा ? 
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साधनों का सदुपयोग 


मनुष्य को पाच उत्तम साधन प्राप्त हए हे :- बुद्धि, काया, मन, धन ओर्‌ 
भाषा । इनके सदुपयोग पर ही दुर्लभ मानव भव कौ सफलता निर्भर हे । 


शरीर मे मस्तिष्क का स्थान सब से ऊपर है; क्योकि उसका महत्त 
सन से अधिक हे। मस्तिष्क की शक्ति को बुद्धि कहत हे ) वही कार्य-अकारय 
का निर्णय करती हे । उसी के अदेश से शरीर की समस्त गतिविधियों 
का सचालन होत्रा हे । धारणा या स्मृति भी उसी का कार्यदहे। हम 
महापुरुषो के विचारो को समङ्ने के लिए शास्त्रो का अध्ययन करे ओर 
अपने लिए कर्तव्य का निर्णय करे- अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर 
तो यही हमारी बुद्धि का सदुपयोग होगा । प्रभु महावीर ने कहा था ;- 


“पण्णा समिक्खए धम्य 11 
(बुद्धि, धर्म की समीक्षा करे) 


धर्म का अर्थ हे- सदाचार का कर्तव्य । बुद्धि दही धर्मका निर्णय कर 
सकती हे । वही हमे रूढियो ओर अन्धविश्वासो से बचा सकती रे । 
वही भूले-भयटके लोगो का ठीक-ठीक मार्ग दर्शन कर सकती हे । वही 
मानसिक दुर्बलताओ को नष्ट करने का साहस उत्पन कर सकती हे । 
वही सकटो मे सुरक्षा का उपाय सुञ्चा सकती हे । 

भवन की सातवीं मजिल के एक कमरे मे खिडकी क निकट कृसी 


~... पर बेठे युवक को एक दुष्ट ने पिस्तौल दिखते हुए आज्ञा दी - “र्हा 


>. ` नीचे कूद पडो; अन्यथा गोली मार दधा !" 


सकट की इस घडी मे यदि युवक व्याकुल हयो जाता ता उस मरना 
पडता; परन्तु उसने बुद्धि का उपयोग किया । फल स्वरूप उस एक उपाय 
9 
सूञ्ञ गया । (1 
मूखकुराते ह वह बोला :- “अरे भाई ! ऊपर से नीचे नो 2 ्ः 
लेत्ते डे, यह कोई बडी बात नदी दे! मे तो नीच से ऊपर उद्घः 
आ सकता हू- पे हाई जम्प मे एक्सपर्ट हू ।'' | त 
दुष्ट ने कहा :- “अच्छा! तो एसा ही करक्त दिखादा।' 
ध के युवक कमर्‌ म 
यह सुनते ही दुष्ट को खिड़की के निकट खडा करके युवक कम 


म उछ्लने की कला दिखान 
बाहर निकल आया । दुष्टने सोचा कि वह कौ ५ 
के लिए नीचे जा रहा दे; किन्तु युवक ने चाहर निकलत हा व 
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कर के उस पर ताला लगा दिया । फिर फोन करके दु को पुलिस 
वालों के हाथ सप दिया । इस प्रकार बुद्धि के उपयोग से अपनी जान 
वचाने मे सफलता पाई । 
दूसरा साधन हे - काया । यह नश्वर हे- परिवर्तन शील है- निस्सार 
हे ओरडे रोगो का षर 1 णेसी कायासे दूसरो की सेवा करनी चाहिये 
सेवा या वैयावृत्य को आभ्यन्तर तप का एक भेद माना गया हे । यदि 
कोई शक्तिणाली दुष्ट किसी निर्बल को पीट रहा दहो तौ अपनी शारीरिक 
शक्ति करा उपयोग कर क हम उसकी रक्षा करर सकत हे । यही काया 
का सदुपयोग हे । 
तीसरा साधन हे- मन । इस म मनन करने की शक्ति होती हे ।! एक 
पाश्चात्य विचारक ने लिखा हे :- 
“निर्णय शीघ्र करो; परन्तु देर तक सोच लने के बाद ! 
सोचने-विचारने का जो कार्यं करता हे, वह मन हे । निर्णय बुद्धि 
करती हे । न्यायाधीश के समान, परन्तु बकीलो कौ तरह पक्ष-विपक्ष मे 
युक्तयो प्रस्तुत करने वाला मन हे । मन दी इन्द्रियो को विषयो की ओर 
आकर्षित करता हे, इस लिए साधुसन्त उसे वश मे रखने की शिक्षा देत 
हे । कबीर साहब कहते हे कि मन को ईश्वर की ओर या मोक्ष कौ ओर 
घुमाना ही उसका सदुपयोग हे :- | 
कविरा माला काठकी 
कहि समुञ्ञावै तोय 
मन न फिरावै आपणा 
कहा फिरावै मोय ? 
माला फेरत जुग गया 
मिटा न मन का फेर 
कर का मन का डारि दै 
मन का मनका फेर ॥ 


प्राचीन शाख्कारों ने कहा है :- 


“मन एव मनुष्याणाम्‌ 
कारण बन्धमोक्षयोः ।।” 
(बन्ध ओर मोक्षका कारण मनुष्यो कामन दही हे) 


यदि किसी जानवर (पशु) को बन्धन स मुक्त कर दिया जाय तो वह 
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सुशी के मारि उछलने - पक्षी णी पिरि स ज 
व क लगत्ता हे पक्षी मी पिजरे से छूटने पर चकन 
` = त मनुष्व हा एसा प्राणी दे, जो क्षणिक सुख की लालच ये 
पडकर्‌ सासारिक बन्धन म फञ्ला रहना चाहता हे ] ी 
1 £ ध ट ~ स्थाया सुख वाले 
पाक्ष कौ आर वह आगे नही हाता! 
चौरासी सी जीवयानियौं > < चहं 
क ६ स म भटकेतं हए जव बहुत अधिक पुण्वका 
स ट 1 ट, तेभ वहत मुल्किल से मानवमव भिलता हे 1 मो 
स्ता इसा मवे म सभव टेः अन्यया पुण्य-पाप का फल योगने क 
लिए जीव देवगत्ति, नरक्रगति ओर तिर्यच गतिमे शटल कोक (57४1118 
(00) कौ तरह इधर-उधर भटकता रहता है । आत्तध्यान ओर रौद्रध्यान 
भी वही करता ह 1 
ठ मन श अणान्तिद्ा तो पट म अजीर्ण हो जात्ता हे, चिससे समस्त 
क राग पदा हात है । स्वस्य रहने के लिए मन को सदा शान्त 
रना चाहिये । घ्यानं ग्खना चाहिये कि उस मे सदा सद्धिचार ही णे 
रहे । यही उसका सदुपयोग हे । 
चौभादे ~ घन । इद्दरिवों कर लिए विवय-सुख की सामग्री जुटाना 
धने का दुरुपयोग ह ओर उख खे दुसरों की मदद करना वीमारों की चिकित्सा 
मे उस लगाना धर्मस्थान, प्याऊ, कजा, सदात्रत (दानश्चाला), पाठशाला, 
छाच्रवृत्ति, प्रत्तियागित्ता, पुरस््रर, सद्रन्थ प्रकाशन, सत्संग आदि मे उस खर्च 
करना उसका सदुपयोग हे । 
दग्लैड के सुप्रसिद्धं कवि गील्डस्मिथ एक डाक्टर थे; इसलिए रोगि 


पतिटत 


च्छा इलाज मी किया करते थे। एक दिने कोई पहिला अपने वीमार पतिदेव 
का इलाज करान क लिए उन्हे घर बुला लं गई । 

कवि को यह समल्मन म देर नदीं लगी कि गरीबी स उत्यन्न मानसिक 
प्प ही उस की वीमारी का मूल कारण हे । 

कवि यह कहते हए अपने घर लौट गये कि मै जल्दी हौ एक दना 
का येक्रेट येचा । उसंक्त सेवन से इन का स्वास्थ्य ठीक हौ जाचगा । 

कवि क्र भेजे हुए भेकरेट को जव उस महिला ने खोला तो उस म 
दस दस स्वर्णमुद्रारे' निकली । । 

उन्हे देखकर दही आधी वौमारी गावव हो गईं 1 पति-पत्नी ने मन 
ही-मन कति की उदारता कौ प्रणाम किया 1 

इसी प्रकार एक जीवन घटना हजरत अली 
किसी मस्जिद मे प्रवचन कर रहे थ कि सहसा 
आकर गालि्यो की वरसात कर दी । श्रोता उत्तजीतत 


क्रीडे! वे एक दिन 
किसी अरव न वद 
होकर उस की पिटाई 


प 


करना ही चाहते थे किं अलीने कहा :- “इसे पीटिये मत; किन्तु प्यार 
से पूचियि कि क्या घरमे उसके किसी कुटुम्बी कौ मृत्यु हुई हे, क्या 
उसके सिर पर कोई कर्जा हे । क्या उसे भरपेट भोजन हर रोज सिल 
जाता है 2" 

अरब ने बताया कि उसके घरमे जवान बेटे की मृत्यु हई हे, कर्जा 
भी है ओर भरपेट भोजन भी उसे नहीं सिल पाता । 


“यही कारण हे कि उसका मन अशान्त रहता हे ओर वह गालियों 
देता हे” । एेसा कहते हुए अली ने तत्कल अपने घर से मेगवाकर उसे 
इतना धन दे दिया कि उससे कर्जा उत्तर जाय, कृटुम्बियो क लिए महीने 
भर की भोजन की व्यवस्था हो जाय ओर व्यापार क लिए कृ पूजी भी 
बच जाय । 


उसी दिन वह दुष्ट से शिष्ट बन गया । अली की तरह धन का 
सदुपयोग करने वाले धन्य हे । 

पोचवां साधन हे- भाषा । यही पशुपकषियो से मनुष्य को अलग करती 
हे । अपने भावो को सूक्ता से विस्तार के साथ प्रकट करने की क्षमता 
मनुष्य की भाषा मे हे । अपने शब्दौ से मनुष्य दूसरो की निन्दा भी कर 
सकता हे ओर प्रशसा भी गालियों की बौक्ार भी कर सकता हे ओर 
गुणगान भी, कठोर शब्दो के प्रयोग से अपने दुश्मनो की सख्या भी बढा 
सकता हे ओर कोमल मधुर शब्दो के द्वारा अधिक से अधिक दोस्त भी 
लना सकता हे 1 


विवेकी सजन अपनी भाषा को हमेशा सदुपयोग करते हे । वे अदहितकर 
सत्य नहीं बोलते ओर हितकर असत्य भी बोलते हे । वे जानत्ते हे कि 
प्रमुख लक्ष्य जनहित हे । उनके सामने यह सूक्ति रहती हे :- 


“सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय त्रूयात्‌ 
न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ।।” 
(सच बोले, मीठा बोले, किन्तु कटु सत्य न बोले) 


परोपकार 


परोपकार सब से बडा धर्म हे ओर समस्त शास्मो का सार हे। 


करोड़ो धर्मशास्त्र सौ बेलगाडियो मे लाद कर एक पडत प्रवचनाथ 
किसी राजमहल मे पूवा, उसे राजा ने कहा :~ “ममेरे पास इतना समय 
नही हे किमे प्रतिदिन कुछ घटे शास्त्र श्रवण के लिए निकाल सकर । 
केवल एक भिनिट मे आप जो कृ समज्ञा संक, समज्ञा दीजिये 1” 


इस पर पडितजी ने कहा :- “सुनिये 


श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि 
यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । 
परोपकारः पुण्याय 
पापाय पर-पीडनम्‌ ।) 
(करोडो धर्मय्रन्थो मे जो कुक कहा गया हे, उसे मे आधे श्लोक से 
प्रकट करदेता द्र कि परोपकार से पुण्य ओर पर पीडा से पाप होता हे) 


पडितजी के चातुर्य से परिपूर्णं इस सारगर्भित उत्तर से प्रसन्न होकर 
राजा ने यथोचित्त पुरस्कार के द्वारा उन्हे सम्मानित किया । 

इस कथा से परोपकार का महत्त्व समञ्च जा सकता हे । 

अशुभ कर्मो के उदय से परिस्थिति प्रतिकल हो; फिर भी हमे परोपकार 
से मह नहीं मोडना चाहिये । शुभ-कर्मोदय के बाद परिस्थिति निश्चयही 
अनुकल बन जायगी | 

पारस्परिक अविश्वास के कारण आज प्रेम नष्ट हो गया हे, जो परोपकाः 
करा प्रेरक है । यदि हम दूसरो का उपकार नीं करते तो यह आशा करं 
कर सकते हे कि दूसरे हम पर उपकार करेगे । 

उपकार तन ओर धन के ही नहीं, वचन से भी होता हे । मधुर शव्द 
हर्षं उत्पन्न करता हे ओर कटुक शब्द शोक । कहा हे :- 


“एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः 
स्वर्गे लोक च कामधुग्भवति !” 


(अच्छी तरह जाना हुआ एक शब्द यदि ठीक (समय पर ठीक 
से) प्रयुक्त किया जाय तो वह स्वर्गं मे ओर ससार मे इच्छा कीपू 


करने बाला होता दे) 
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जैसे लोगो के सहवास मे व्यक्ति रहता है, वैसी ही बोली सीखता 
े। जो तोता सन्यासी के आश्रम म पलता हे, वह शिष्ट भाषा बोलता है; 
किन्तु जो तोता कसाई के बूचडखाने मे पलता हे, वह बुरी-बुरी गालियों 
बकता हे । एक तोते न किसी राजा से कहा था :- 


«अह मुनीना वचन शुणोमि 
गवाशनाना स शृणोति वाक्यम्‌ । 
न चास्य दोषो नच मदुणो वा 
ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥1” 
मे मुनियो के वचन सुनता हू ओर वह र मं क ! उसका कोई 
दोष नहीं हे ओर मेरा कोई गुण नहीं हे । हे 1 गुण -दोष ससर्ग 
से उत्पन्न होते हे) 
अच्छे लोगों के ससर्ग मे रहने से अच्छे विचार सूञ्लत हे । विचारा 
के अनुसार वचन प्रकट होते हे । बहुत गुस्सा आने पर भी गोधीजी अधिक 
से अधिक “पागल? जब्द का ही प्रयोग कर पात थ । 
सुभाषा से उन्नति होत्ती हे ओर कृभाषा से पतन । जिस जीभ से जगत्‌ 
की आग शान्त हो सकती हे उसी से खून की नदिया भी बह सकती 
हे, इस लिए हमेशा सोचविचार कर ही बोलना चाहिये :- 


«बोली बोल अमोल है 
बोल सके तो बोल । 
पहले भीतर तौलकर 


फिर बाहर को खोल 11” 
इस विषय मे “सोखत, नामक शायर ने कहा था: 


“आदत है हमे बोलने की तौल-तौल कर । 
है एक-एक लप्ज बरावर वजन के साथ !” 


यह आदत उन्हीं सजनो मे होती हे, जो विवेक के छने से विचारो को 
छान कर फिर बोलते हे ! एक इग्लिश विचारक ने सुञ्ञाव दिया हे :- 


` वरणा एर्टणि€ एण [णा कत 
1171९ एदणि€ शण ध्यः - 
(क्रदने से पटले दौडो ओर बोलने से पहले सोचो) 
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किसी राजा को सपने मे दिखाई दिया कि उसकी वत्तीसी गिर गई 
हे ! दूसरे दिन स्वप्रफल पाठको से पृशने पर एक ने कहा -- “आपके 
वत्तीसो कृटुम्नी एक के-नाद-एक मर जायंगे !” 


राजा को इससे बहुत अधिक शोक हुआ किन्तु तीसरे दिन दूसरे 
विद्धान्‌ ने जब यह कहा कि- “आपकी उग्र आपके सभी कुटुम्बियो से 
अधिक हे । कोई भी कुटुम्बी आपका महाप्रयाण नहीं देख सकेगा !» तो 
राजा को बहुत प्रसन्नता हई ) 


बात दोना विद्भानो ने एक ही की; परन्तु पहले ने अविवेकपूर्वक 
कहा, दूसरे ने विवेकपुर्वक । इसी लिए उनके बोलने का प्रभाव राजा पर 
अलग-अलग हुञा । 

किसी की गुप्त बात प्रकट करने से यदि उसकी हानी दने की सभावना 
होतो सच्ची होने पर भी वह बोलने योग्य नहीं! दूसरों को लाभ पहुधाने 
वाली बातत बोलनी चाहिये, हानि पहुचाने वाली नही; क्योकि किसी को 
हानि पहैचाना पाप हे; इसलिए स्वय महाश्रमण महावीर ने अपने श्रीमुख 
से फरमाया हे :- 


““स॒ञ्चाचवि सा न वत्तव्वा 
जओ पावस्स आगमो ।।> 
(जिससे पाप होता दो, एेसी सञ्ची वाणी भी नहीं बोलनी चाहिये) 


वचनो का प्रयोग मन्त्रा कौ तरह होना चाहिये, जिसमे शब्द कम हौ 
ओर अर्थं गम्भीर हौ । धन के घमड म बहुत अधिक बोलने पर लाखों 
की लागत के महल ये रहनेवाले भी कौडी के लिए कोर्ट कर दस्वाज 
रवटखटाते हे । 

वाणी का सयम वही रख सकता हे, जिसका अपने विरो पर सयम हो। 

चावल के एक कण के आकार वाला तान्दुल मत्स्य सात्तवीं नरक म 
क्यो जाता हे १ मगरमच्छ की पलकों पर बैठा हुआ वह देखता हे कि 
मगर के विशाल मुहे के खुलते ही बहुत-सी छोरी-छोटी मछलियो बाहर 
निकल कर इधर-उधर भाग जाती है तो वह सोचता हे - केसा हे यह 
मूर्खं ? इसे अपना मुंह भी ठीक से बन्द करना नहीं आता । यदि इस 
सगर के स्थान परमे होता तो अपने मुहे मे प्रविष्ट एक भी मच्छी का 
बाहर नदी निकलनं देता {* 

इस प्रकार रौद्रध्यान से वह अपनी आत्मा को कर्मश॒खला्ओं से जकडता 
रहता हे ओर फिर भोगता हे- सातवे नरक क दुःख 
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मोक्ष का सुख सर्वोत्तम हे- शाश्वत हे । सनुष्य-भतमे ही मोक्ष की 
साधना की जा सकती हे; अतः स्वर्मक देव भी मनुष्यभव पाने के लिए 
लालायित रहते है । स्वर्ग के देवो का सुख भी अस्थायी होता हे, क्योकि 
पुण्य के क्षीण होने पर उन्हे मनुष्य लोक मे जन्म लेना पडता हे :- 


“क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति 1" 


पुणिया श्रावक को स्वर्गं का सुख तो सहज दही मिल सकता था; परन्तु 
वह शाश्चत सुख चाहता था, इसलिए वह प्रभु क चरणो म समर्पित हौ 
गया :- 


लभेद्‌ यदयुत धन तदधन धन यद्यपि 
लभेत नियुत धन निधनमेव तजायते । 
तथा धनपरार्धक तदपि भावहीनात्मकम्‌ 
यदक्षर पददवयान्तरगत धन तद्धनम्‌ ।। 

[आयुत (“अ से युक्त) धन तो अधनः हे ओर नियुत (“नि से युक्त) 
धन "निधनः (मृत्यु) हे । यदि परार्धं (अगला आधा अश) धन (न) प्राप्र 
किया जाय तो वह अभावात्मक हे, इसलिए अक्षर (ईश्वर) के दोनो पदौ 
(चरणो) के बीच भिलने वाला (वर्णमाला मे "पद" अर्थात्‌ द ओर पके 
चीच “धनः ही रहता हे) मोक्ष रूपी धन दही सल्ला धन हे ।] 


यह मोक्ष धन तो भक्त अपने लिए चाहते हे ओर जो क्षणिक धन उनके 
पास होता हे, उसे परोपकार म लगा देते रहै ! परिग्रह की ममता नष्ट 
करने के लिए वे दान करते हे! बिन्दु- विन्द॒ से सिन्धु बन जात्ता हे । 
सिन्धु अपना जल उन बादलो को देता हे, जो प्रसन्नतापूर्वक उसे धरत्ती 
पर बरसा देते हे । धरती भी अनन स्वय न खाकर किसानो कोटे देती 
हे 1 किसान अपने अनाज के ढेरो से जनता की भूख मिटत्ति हे । परोपकार 
क्री यह परम्परा पवित्र हे 1 

परोपकारी अपनी शक्ति का उपयोग सर्जन मे करता हे, सहार मे नही। 
भोग तो समी प्राणी कर रहे दै । उस मे साहस की आवश्यकता नहीं 
होती । साहस की आवश्यकता होती हे- दानमे, त्याग मे, परोपकार म। 

परोपकार न करनेवाला धनवान्‌ भी निर्धन हे- विद्धान्‌ भी मूर्ख हे- 


जीवित भी मृतक हे! सभी प्राणियों को चाहिये कि तन-मन-धन-से सदा 
यथाशक्ति परोपकार करते रहे । 
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आत्मज्ञान 


आत्मा के विषय मे प्रवचन करना सरल है; किन्तु आत्म बोधक 
अनुरूप व्यवहार कठिन हे । जान कौ परीक्षा व्यवहार से ही होती हे। 

किसी की प्रशसामे बोलना दहो तो पाच भिनिर भी मुश्किल से मिलते 
हे ओर निन्दा के लिए घटे निकल आति हे । निन्दा का रस हये पागल 
ननादेता हे । दूसरों की निन्दा करके लोग यह सोच कर प्रसन्न होते है 
कि हम उनसे अच्छे दे। वे भूल जाते है कि निन्दा अपने आप मे निन्दनीय 
हे । एक शायर ने लिखा ₹है :- 


मे बताऊ आपको अच्छोकी क्या पहिचान है 
जो है सुद अच्छे वौ ओय को नही कहते बुरा ! 


एक अच्छा आदमी दश को जावाद कर सकताहेतो बुरा उसे बर्बाद 
कर डालता हे । 

रूपी देह क्री अपेक्षा अरूपी आत्मा का महत्व अधिक हे ती फिर 
लोग क्यो ारीरिक सुन्दरता पर मुग्ध होत डे ? वे क्यों नहीं सोचत्ते कि 
सुन्दर शरीर वाला भी दुर्जन हो सकता हे ओर कुरूप शरीरवाला सजन 
भी दहो सकता हे ? सुन्दर शरीर तो एक वेश्या का भी होता हे, परन्तु 
समाज मे उसका सम्मान नही ह्येता ! यह जानते हए भी लोग सुन्दर शरीर 
के प्रति क्यों आकर्षित होते हे ? एक कचिके शब्दोमे :- 


मनोहर दीखता यह देह पर सारा धिनौना है । 
अशुचि-भडार चिकने चामपर थे व्यथं भरमाये ॥ , 
~ सत्यप्रमी 


एेसा वे क्यों नही सोचते ? 

शुभाशुभ कर्मं आत्मा के साथ लगे रहते हे । हजारो गाये ध हौ, 
फिर भी बछडा उनमे से अपनी मा को पहिचान लेता है ओर उसके 
पीके-पीरे चलने लगता हे; उसी प्रकार कर्म आत्मा क पीछे चलते दि । 
इसीलिए कोड सुखी हे, कोरई दुखी हे । आपके हृदय म दुखिया को 
देखकर अनुकम्पा नही आती ? . 

अपनी इन्द्रियो का गुलाम क्यो होते हे ? इन्द्र्यो को वह खिडकौ-द्रवार्जा 
की तरह क्यौ नदीं देखता आत्मा मे वह दुर्भावों को क्यों आने देता 


- अयुत = दस हजार, नियुत = एक लास, परार्धं == महाशख -- त= च्व चन छ्य = ख लालः सं = मश या 
ब्रह्मा की आधी आयु के वर्षो की सख्या के बराबर सख्या 


६ 


हे ? आत्मा कोई- कचरा-परी नही हे कि उस केसे भी दुर्भावा स भर 
दिया जाय 

उदाहरणार्थं ओंख दही उनति ओर अवनति का केन्द्रविन्दु हे । आंख 
से प्रभु-प्रतिमा के दर्शन करके हृदय म उत्तम भाव भी लीये जा सकते हे 
ओर भौतिक या शारीरिक सौन्दर्य को देखकर हृदय मे कामना का कीचड़ 
भी भराजा सकता दहे । जो विवेकी हे, वह हृदय को मलिन करने की 
भूल कसे कर सकता हे? 

दो दुष्टियो होती हे- मिथ्या ओर सम्यक्र्‌ । मिथ्या दृष्टि जीव को 
सर्वत्र भोगसुख दिखाई देता हे ओर सम्य्द्ष्टि को आत्मिकसुख 1 

किसी बगीचे मे गुलाब के पौध को देखकर एक बालक रोने लगा । 
कारण यृछने पर उसने कहा .- “इतने सुन्दर फूल के साथ काटे निकल 
आये { दूसरा बालक उसी पौधे को देखकर हंसने लगा । उसका कहना 
था :- “इन तीखे काटो मे भी कितने सुन्दर फल खिल रहे हे ? 

सम्यग्‌ दुष्टिके अभाव का ही यह दुष्परिणाम हे कि हम याद रखने 
की बाते भूल जाते है ओर भूल जाने की बाते याद रखते हे । व्याख्यान 
मे सुनी प्रभु महावीर की वाणी घर जाते ही भूल जाचे हे ओर यादि किसी 
ने कोई कठोर वचन कह दिया हो तो उसे जीवन-भर याद रखते हे ओर 
परेशान देते रहते हे । प्रभु की वाणी करा एक वाक्य भी उद्धार कर सकता 
हे - यदि सुनकर उसे याद रखा जाय । 

मरने से पहले, रोहिणीया चोर से, उसके पिताने कह दिया था कि 
महावीर कौ वाणी कमी मत सुनना ! 

एक दिन रोहिणेय को उसी मार्गं से निकलना पडा, जिसके एक ओर 
पमु की देशना चल रही थी । उस्ने कानों मे उगलिया डाल लीं, किन्तु 
भागत्ते समय पोव मे एक कोटा चुभ गया । कानों से हाथ हटाकर उसने 
टपर कोटा निकाला ओर फिर भाग खडा हु । 


दूसरे दिन वह पकड़ लिया गया । राजा ने अपराध कल्रूल करवाने 
के लिए एक नारक किया । रात को अनिन्द्य सुन्दरियो कर बीच उसे छोड 
दिया गया । एक सुन्दरी ने उससे कहा :- “पुण्योदय से आप मरकर 
इस स्वर्गे मे आये हे । हम सब अप्सराए्‌ आपकी सेवा म मौजूद हे । 
यदि आपने प॒थ्वीपर कोई बुरा काम कियादहो तो वता दीजिये । हम 
इन्द्रदेव से आप को क्षमा दिला देगी । अन्यथा आप को नरक मे जाना 
पडेगा 1 

रोहिणेय जब कोटा निकालने के लिए रुका था, तव कृ वाक्य उसखंकत 
कानोमे पड गये थय । प्रभुने दवों का लक्षण बताया था कि जमीन पर 


६५ 


उनकी पराई नहीं गिरती (उनक गले का पुष्पहार नहीं मुरज्ञाता- वे 
जमीन स कुछ ऊपर खड रहते हे ओर पल के कभी नहीं ज्पकाते । 

रोहिणेय को देवो का लक्षण याद आ गया । लक्षण के अनुसार एक 
भी बात उन कथित अप्सराओ मे मौजूद नहीं थी । 

वह समञ्ञ गया कि मेरे मुह से अपराध कल्रूल करवाने के लिए ही 
यह सब नाटक किया जा रहा हे । वह सभल गया । बोला :- भ्मेने 
सब पुण्यक ही कार्य किये है ओर यह स्वर्ग पाया है) पाप तौ एक 
भी नही किया) 

परिणामतः वह दछूट गया । घर पर आकर उसने विचार किया कि 
दौ मिनिट प्रभुवाणी सुनने से यदि मेरी जान बच सकी तो पर प्रवचन 
सुनने के कितना लाभ होगा ? उसका जीवन परिवर्तित हो गया ओर वह 
आत्मकल्याण करने ते सफल हुआ । 

हम क्यो नहीं समञ्ते कि हमारे कान ेसी पवित्र वाणी सुनने के 
लिएदह्ी हे? हम जो कृछ सुनते हे, वह हमारे अवचेतन मन में भर जाता 
हे ओर प्रसग आनेपर प्रकट होता है । उससे हमारा भविष्य बनता-विगडता 
हे । एेसा जान लेने पर भी क्यो हम श्रुतज्ञान की ओर ध्यान न देकर 
निन्दा सुनने मे या कामनावर्धक सगीत सुनने मे रस लेते है? 


देश के रक्षक प्रताप को भामाशाह ने अपनी समस्त सम्पत्तिदे दी! 
क्षणिक सम्पत्ति से जितनी भलाई दहो सके करनी चाहिये :- 


परोपकाराय सता विभूतयः । 
(सजनो की सम्पत्तियां" परोपकारंके ही लिए होती हे) 


यह जानकर भी हम क्यो परिग्रह के पीछे पडे रहते है ? क्यो उसंक 
लिए दौड-धूप करके अशान्ति मोल लेते है ? क्यों जीवनपुष्प को मुरडा 
जाने देते है ? 

आना्यदेश मे धर्मोपदेश के लिए जाने को त्तेयार साधु क्षेम॑कर से गुरुजी 
ने कहा :- नवहो का मार्गं ऊबड-खाबड हे, भोजन ओर जल भी समय 
पर ओर -पर्यासि नही मिल संकगा, वहाँ के लोग भी न्डे करदे! व 
गालियोः देगे, अपमान करेगे ओर मारपीट तक करेगे {*" 

इस पर क्षेमकर ने सरे परिषह एकर फुल की तरह हेसते हए सहने 
ओर हर हालत मे अपने कर्तव्य का पालन करने का सदुढ सकल्प प्रकत 
किया । फल स्वरूप गुरुदतर ऋ आदेश से वे अपने उदेश्य की पतिं म 


लग गये ओर सफल रहे । 
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वेसे कोई किसी को सुखी या दुखी नर्हीं कर सकता । जुभाश्ुभ कर्मो 
से ही अनुक्रल या प्रतिक्रल परिस्थितियो बनती हे । 


रोख मे खडी बहिन ने मुनिवेष मे गुजरते भाई को देखकर कहा :- 
““दनका शरीर पहले केसा सुन्दर था ओर तपस्या के कारण अब सूरखकर 
केसा कोटा हो गया हे !” 


यह सुनकर राजा को आशका हुई कि वह मुनि कही इसका पूर्वप्रेमी 
तो नहीं? राजा ने हुक्म दिया कि उस खाधु की चमडी खीचकर लाई 
जाय । सिपाही गये । कसाईं को चमडी खीचने का काम सौपा गया । 
साधु ने शान्तिपूर्वक अपना तन कसाई को सौँप दिया ओर मन अरिहत 
को । मुनिने कसाई के कह दिया :- “मरी हड्ियोसं कहीं तुम्हार हाथो 
मे चमडी उनारत वक्त चोर न लग जाय 1" 


इस प्राणान्त उपसर्ग को द्वेषरदित माध्यस्थ्य भाव से सहने के फलस्वरूप 
मुनि क कर्म कट गये । उन्हे कवलजान हुआ माक्ष का गाश्चत सुख प्राप्त 
हु । 

मुनि की रक्तरजित मुंहपत्ती को खाने की वस्तु समञ्ञकर एक चील नले 
उडी; किन्तु उसम खाने योग्य कृ भी नहीं था, इसलिए उसे चोच से 
खोड दिया । मुहपत्ती इरोखे मे बहिन के पास गिरी । वह उसे देखकर 
मूर्छित हौ गई । जब राजा को वास्तविकता का ज्ञान हू तो उ अपने 
विवेकहीन अदेश क लिए घोर पश्ात्ताप हुमा । अन्त मे राजा ओर रानी 
दोनो साधु- साध्वी बनकर आत्मकल्याण की साधना मे लग गये । 


इसे कहते हे- आत्मज्ञान ! कहां हे एेसा आत्मज्ञान, जो कवल चर्चा 
मे नहीं, व्यवहार मे भी दिखाई द । 
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सचिदानन्द 


ठ परमात्मा को “सचिदानन्द” कहा जाता हे । इस शब्द में तीन पद 
~ सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द । 

सत्‌ का अर्थ हे - सत्ता या अस्तित्व, चित्‌ का अर्थं चैतन्य हे ओर 
आनन्द का अर्थं हे - शाश्वत अखण्ड अनन्त सुख । 

सत्‌ ओर चित्‌ तो प्रत्येक जीवये हे; क्योकि उसका अस्तित्व है ओर 
वह जड से भिन हे; परन्तु आनन्द के बदले उस मे क्षणिक सुख हे । 
यही आत्मा से परमात्मा का अन्तर हे! 

कदा जाता हे :- “अप्पा सो परमप्पा 11 (शुद्ध गुण स्वरुप अपनी 
सनो कौ आत्मा परमात्मा स्वरूप हे) यदि विषयो से प्राप्न होनेवाले क्षणिक 
सुख के पीछे न पडकर आत्मा शाश्वत सुख की खोज मे लग जाय ओर 
उसे प्राप्त कर ले तो वह परमात्मा बन जाय । सन्त, साधु, ऋषि, मुनि, 
महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, दार्शनिक ओर भक्त जीवन-भर इसी साधनामे 
अर्थात्‌ अनन्त सुख के अन्वेषण मे लगे रहते हे । 

समुद्र मन्थन से प्राप्त अमृतकलश को कहां रक्खा जाय ? यह प्रश्न 
जब खडा हुआ तो जितने भी सुञ्ञाव आये, वे सवं निरस्त हो गय; 


क्योकि सब जगह उसके नष्ट होने या चुरा लिय जाने की सम्भावना थी 
। अन्त मे मनुष्य के हृदय मे रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो 


गया । तब से आनन्द क्रा बह अमृतकलश वही सुरक्षित रूप से पडा ध 
परन्तु अपने हृदय की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता, जहां वास्तवं म 


वह मौजूद हे 1 
फूल ने पुकारा £ 2 फल ! त्‌ की हे 2" 


फुल बोला :- तेरे हृदयम चपा! 
कवी रवीन्द्रनाथ ठाकर ने इस सवाद क द्भारा वही बात कहा हे । 


महात्मा कनीर कहते हे :- 


“मोक कहा" दढ बन्दे 
यै तो तेरे पास ये ।1" 


अन्यत्र वे कहते हे :- 
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मन मथुरा दिल द्वारका 
काया काशी जान । 
दसों द्वारका देहरा 

ता पे ज्योति पिछान ॥ 


वह आत्मज्योत्ति आठ कर्मो क आवरण मे छिपी हुई हे । इस आवरण 
को हटाने क किए साघना करनी पडती हे । 


कर्ममल से ङयामल आत्मवस्र को भक्तिजल से घोना हे । 


गाय जंगल यें दूब चरती हे; परन्तु उखका मन बच्डेमे होता हे 
नर रस्सी पर किना आघार के चलता हे - दौडता हे - नाचता हे, परन्तु 
उसका मन खन्तुलनपर रहता हे । पनिहार नै आपस म क्रितनी भी बातत 
करती रहे, पर उनका मन ष्डं पर टिका रहता हे । ठीक इसी प्रकार 
दुनिया के सारे काम करते रहन पर भी भक्त का मन भगवान्‌ पर टिका 
रहता हे । 

जसे ड्‌ लगाने से मकान स्वच्छ रहता हे, वेसे ही जिनवाणी सुनने 
ओर याद रखने से विचार शुद्ध रहते हे । 

शुद्धि ओर बुद्धि जिसमे नहीं होती, वही मनमाना व्यवहार करक दुखी 
होता हे 1 भक्ति मे केसी शक्ति होती हे । एक दृष्टान्त द्वारा बताना 
चादहगा :- 

किसी राजा न प्रसन्न होकर अपने चाकर से मनमानी वस्तु मोगने क 
लिए कहा । वह बोला :- “जब ये द्वास्के बाहर अपनी डच्यूटीपर रद्र ओर 
आप मेरे पास से निकले तब मेरे कानमे कहते रहे कि मे भगवान्‌ कोन 
भूल । बस, यही मरी मोग हे 1 

राजा आते-जाते उख चाकर की इच्छा क अनुसार उसके क्रान मे 
कहने लगा- ^तुम भगवान्‌ को मत भूल जाना 1? 

लोगों ने जब यह दुश्य देखा तो वे समञ्जने लगे कि यह चाकर राजा 
को बहुत प्रियहे। हो सकता हे, राजा ने इसे अपना गुप्तचर जना लिया 
हो । फल यह हुञा कि उस चाकर की प्रतिष्ठा बहुत बढ गईं । यह था 
- भक्ति का चमत्कर 1 

सुदेव, सुगुरु ओर सुधर्म की उपासना से जब मोक्ष मिल खकता दे, तव 
सासारिक प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलेगी ? वह तो बहुत साधारण वस्तु हे । 

कलापी ने कहा था :- “श्रद्धा कभी निष्फल नदीं होती ! उससे अचिन्तित 
कार्य भी पूर्ण होते हे । श्रद्धा जितनी अधिक गहरी होती हे, आत्मकल्याण 
भी उतना ही जल्दी होता हे ।* 
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पहल पुस्तके कम थी, श्रद्धा अधिक थी । आज पुस्तक बढ गडुं हे । 


“तदिवद्धि प्रणिपातेन ॥ ~ गीता 
(प्रणाम करक “उसः को जान लो) 


पहले प्रणाम करके लोग ज्ञान प्राप्न करते थे; किन्तु आज ज्ञान प्राप 
क्ररके भी प्रणाम करने ये सकृचात्ते हे - लजाति हे । 


श्रद्धा से प्राप्त जान सयम की ओर ले जाता हे । सुप्रसिद्धं साहित्यकार 
जार्ज बनर्डि शाने लिखा ह । 

अपने कुटुम्ब के बालको के मुण्ड काटकर गमले मे लगाये तो अच्छा 
नदी लगगा । उसरी प्रकार ज्ञाड या पौधे से फूल तोड कर उन्दे फल दानी 
मे सजाना मी उचित नीं हे । सौन्दर्य दूर से देखने क लिषएहे, छ कर 
या मसलकर तहस-नहस करन के लिए नहीं । पुष्पो क सौन्दर्य ओर 
सौरभ को नष्टं करने का हमे क्या अधिकार है ? 

अहिसा की यह दुष्ट विचारकता से उत्यनन हुई है । विचारकता से 
ही सयम आया था । 

सुदर्शन शे मे - उनके यौवन पर मुग्ध होकर कपिला ने उसका 
लाभ उठाना चाहा । उसके जालमे फसकर भीवे जल मे कमल की 
तरह बच गये । बोले- “कपिला; ! नै नपुसक हरू । मुञ्च मे वह पौरुष 
नहीं हे, जिसकी कामना तू कर रही दहे 1 

सुदर्छन सेठ की यह बात सयम की रक्षाक लिए थी, इसलिए असत्य 
हयेकर भी सत्य थी । स्वदारासन्तोष व्रतत के धारकं सुदर्शन सेठने किसी 
के घर अकेले न जाने की प्रतिज्ञा ले रक्खी थी 1 रूप ओर यौवन भी धन 
हे । लुटेरो से इन्हे भी बचाने के लिए खूब सावधान रहना पड़ता हे 

जब कपिला दासी ने महल क द्रोखे से सुदर्शन सेठ को मनीरमा 
सेखानी ओर बच्चो के साथ देखा तो उसके मन ने आग लग गईं । वह 

गई कि जठ बोलकर सठ ने मुञ्चे उस दिन धोका दिया था । ड 

शरीर पर आग लग जाय तो वह इधर-उधर दौडकर सव जगह आग 
लगाने कौ कोशिश करती हे । ेसा ही कपिला ने किया । उसने महारानी 
अभया की वासनाण्नि भडका दी । फलस्वरूप पौषधश्ाला मे जव सट 
ध्यान मे लीन थे, तभी उनका अपहरण करके उन्हे एकान्त कक्ष म राता 
क्रे सामने उपस्थित कर दिया गया । त 

मन जल जेसा तरल होतो रटे स ककरसे भी उसमे तरणे पिदा हो 
जाती हे । इससे विपरीत्त यदि बफं जेसा सुदुढ हो तो पत्थर क प्रहार 
करा भी उस पर कोई असर नही होता । सेट का मन हिमशेल कौ तरह 
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शीतल शान्त ओर सुस्थिर था । रानी के हाव- भाव का, कटाक्षो का. 
कोमल शब्दों का एव अगप्रदर्थन का उनके मन पर कोटं असर नहीं हुञा। 
इस प्रकार सरे प्रलोभन जब व्यर्थं रहे तब रानी ने अन्तमे भय का प्रयोग 
किया । उसने धमकी दी कि यदि मेरी इच्छा तृप्त नहींकीतो मे चिल्लाकर 
तुम्हे प्राणदड दिलवा दूगी; किन्तु इस पर भी वे अआंविचलित रहे । शान्ति 
से प्रभु शान्तिनाथ का स्मरण करते रहे । 


रानी ने आखिर अपने हाथो से अपनी दशा विगाड ली ओर सेठ पर 
बलात्कर का ज्लठा आरोप लगा दिया, राजान कद्ध होकर शूली कौ सजा 
दे दी$ किन्तु आखिर वही गली उनके लिए सिहासन बन गई अर्थात्‌ 
उनकी प्रतिष्ठा करा कारण बनी । आज तक हम उनका यशोगान करते हे- 
श्रद्धा से उनका नाम स्मरण करते हे । 

इल्ली भ्रमरी का ध्यान करते-करते भ्रमरी बन जाती हे, उसी प्रकार 
आत्मा परमात्मा का ध्यान करते-करते स्वय भी परमात्मा बन जाती हे । 
सयम म जीवन पवित्र ओर वन्दनीय बन जाता हे । 

हम जानते है कि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चारित्र ग्रहण करन 
मे बाधक बनता हे फिर भी यदि सकल्प सुदृढ हो तो सयम ग्रहण करना 
सरल हा जाता हे । सकल्पमे से शक्ति अपने आप प्रस्फुरित होती हे। 

हम इतन कमजोर हो गये हो किं हमारे लिए शय्या से उठकर चलना 
-फिरना तक असभव-सा दहो गया हो; फिर भी यदि भवनमे आग लग 
गईं हा तो यह सुनते ही तत्कल उठ कर बाहर भागने की शक्ति शरीर 
मे न जाने को से चेदा हो जाती हे । यही बात सयम के लिए 
समञ्च । 

साराश यह हे कि श्रद्धा, भक्ति, विनय ओर सुदुढ सकल्पक साथ 
सयम को अपनाने पर कोई भी मनुष्य स्वय सच्चिदानन्द बन सकता हे । 
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सत्संग 


हता क लिए कोई कमरा निर्धारित नहीं होता कि जब साक्च लेना हो 
उसमे चले जाए ओर शेष समय अन्यत्र रहे । उसी प्रकार धर्म क लिष् 
कोई स्थान या अवस्था निधारित नहीं हे! जेसे हवा सर्वत्र होती है वेसे 
ही धर्म भी जीवन म सर्वत्र होना चाहिये । । 
अडइगुत्ता मुनि, हेमचनद्राचार्यजी आदि अनेक महापुरुष देसे हृए्‌ हे, जिन्होनि 
व्चपन मे ही सयम स्वीकार कर लिया था । पहले से जो प्रकाश के 
मार्ग पर चल पडते हे, वे धन्य हे । धर्माचरण उनके लिट सुगम होता 
है; परन्तु जो लोग सासारिक मोह-माया के आधर मे भटकने के बाद 
सयमसूर्य का प्रकाश पति हे, ते ओर अधिक धन्य हे; क्योकि धर्माचरण 
उनके लिए दुर्गम होता है- अपने मन को मोक्षमार्गं की ओर मोडने के 
लिए उन्हे अधिक श्रम करना पडता हे - अधिक तप करना पडता हे- 
अधिक सावधान रहना पडता हे । 
सयम पाने के लिए सयमी का सानिध्य जरुरी हे । हिन्दु मे कहावत 
हे :- “खरबूजे को देखकर खरलूजा रग बदलता हे ।* यह सगका रग 
हे, जो सब पर चढता है । पारस के सम्पकं स लाहा सोने मे बदल जाता 
हे । पानी कौ बूद कमलपत्र पर हीरे की तरह चमकती है, सीपी ये ण्डे 
तो मोती बन जाती है ओौर तप्त तवे पर पडे तों भाप बनकर उड जाती 
हे । नर्मदा नदी मे बहने वाले पत्थर शकर बन जात्ते हे ओर ककर 
शालिग्राम ! ग्रीष्मकाल मे पथिक सघन वृक्ष की छायामे केसा विश्राम 
पाता है? निर के निकट प्यासा व्यक्ति केसी तुपि पाता हे ? जिज्ञासु 
भी ज्ञानी क पास वैसी ही तरसि पाता हे! मुमुक्षु भी, महापुरुषो के सान्िध्य 
वैसा दही विश्राम पाता है ! अर्जुनमाली दुटगप्रहारी, चण्डकोौशिक जसं 
५ कौ भी यदि आत्मशान्ति प्रास होती हे तो उसके मूल मे सत्सगति 
क अतिरिक्त ओर क्यार? । ॥ 
सन्तो की सगति कितनी दुर्लभ हे ? यह सन्त सुन्दरदासजी से जा्निय। 
वे कहते हे :- 
तात मित्ते पुनि मात भिले सुत 
भात मिले जुवती सुखदाई 
राज मिले गज बाज मिते सुख- 
साज मिले मनवाछित पाई । 
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लोक मिले सुरलोक मिले विधि 
लोक मिले वैकुण्ठ हि जाई 
°सुन्दर ओर मिले सब ही सुख 
सन्त-समागम दुर्लभ भाई ।। 


जैसे पप से पानी ऊपर चढता हे, वैसे ही सत्सग से मन ऊपर चढता 
हे ऊष्वगामी बनता हेः अन्यथा पानी की तरह मन का स्वभाव नीचे की 
ओर जाना हे । 

मन मोम जेसा हे । शास्त्र श्रवण क सस्करों से उस उत्तम ठोचेमढाला 
जा सकता दहे, स्थूल भोग से सृक्ष्म त्याग ओर ले जाया जा सकता हे! 

बहुरूपिये तरगाला ने साघुवेष मे रहकर मागलिक सुनाया तो उससे 
ऊदा मेहता का उद्धार हो गया । स्वयं तरगाला पर भी सुप्रमावं हुआ 
साधुवेष का ओर उसने सम्पत्ति का लोभ छोड दिया । साधु की सगति 
से नयसार का जीवन परिवर्तित हआ ओर उत्तरोत्तर उत्कर्षं पर पर्चकर 
वह तीर्थकर बना । विजय हीरसूरीश्वर के समागम से अकबर अहिखाप्रेमी 
बना ओर आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने महाराजा कृमारपाल को परम आर्हत बना 
दिया । 


एक कहावत हे :- “जैसा खावे अनन वैसा होवे मन 1? 


सामिषभोजी की अपेक्षा निरामिष- भोजी के विचार अच्छे होते हे । 
पेट मे यदि अपवित्र आहार पहुचगा तो आचार-विचार भी अपचित्र हो 
जायेभे | 


गोचरी क बाद एक साधु को तत्काल नींदआ गईतो गुरु को आशका 
हुई । जिस सेठ के घर से वह साधु आहार लाया था, उससे पूछने पर पता 
चला कि वह निर्माल्य आहार था । मन्दिर से लाया हुञआा सस्ता मालं उसने 
साघु को दान कर दिया था 1 उतरा हुञजा भोजन ग्रहण करने से मनोवृत्ति 
भी उतर जाती हे । रोटी के टुकड क लिए कृत्ता अपनी पृछ हिलाता हे; 
परन्तु हाथी गौरव के साथ मन-भर लङ्क खा जाता हे । मन्दिर मे अर्पित 
द्रन्य का उपयोग करने से सघ की उन्नति नही, अवनति होती हे । पुरुषार्थ 
से अर्जित द्रव्य के उपयोग से ही सघ की उन्नति हो सकती हे । 

पुरुषार्थं या श्रम के अभाव से आज घरोम क्या हालत द्ौरही रे? 
पहले पत्नी प्रेमपूर्वक अपने हाथो से रसोई बनाकर पतिदेव को परोसखती 
थी; किन्तु आज रसइया थाली म रोटी कक कर खिलाता हे ¦! रसोइये 
मे प्रेम नही होता । उसकी दृष्टि वेतनपर होती हे; भोजन की शुद्धि पर 
वह उतना ध्यान नही दे सकता जितना गृहिणी द सकती हे । 

अशुद्ध याहार से स्वास्थ्य भी गडबडा जातां दे - 
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कशत. स्वरभद्धस्यात्‌ 
मेधा हन्ति पिपीलिका 11" 


५ मे केश चला जाय तो स्वरभग हो जाता हे- गला वेसुरा हो 
जाता हे ओर चीरी चली जाय तो वह बुद्धिका नाश कर देती है) 


मवखी से उल्टी हो जाती रहै, मक्डीखानेमे आ जाने से कोट हो 
जाता हे तथा अन्य अनेक जन्तुओ से खाज-खुजली, फोड-फुसी हो जाते 
रे । रोगो का प्रभाव मन पर भी होता हे । इस प्रकार अशुद्ध आहार से 
शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य का नाज हो जाता हे । 

प्ूणिया श्रावक का मन एक दिन सामायिक मे नहीं रमा तो उसने 
पत्नीसे पृछा कि आज आहार म॒ कोई चीज बाहर से आईं थी क्या? 
"हुत सोचने के वाद पल्ली को याद आई । बोली - “हो चूल्हे मे आग 
जलाने के लिए एक जलता हुमा कडा पडौसन से लाई थी 1” 

चिना श्रम क प्राप्त कड जेसी साधारण वस्तु का सूक्ष्म प्रमाव मन प 
केस होता हे ? इसका यह उकरष्ट उदाहरण हे । 

चत्तीस दातं ओर दो होठो कौ सुरक्षा म रहने वाली जम से एक 
कवि ने क्या अच्छा कहा हे - 


“रे जिह्वे ! कुरु मर्यादाम्‌ 
भोजने वचने तथा 
वचने प्राण - सन्देहो 


भोजने चाप्यजीर्णता 11" 


(हे जीभ | तू भोजन ओर वचन मे मर्यादा का ध्यान ् 
भोजन से अजीर्णं हो जायगा ओर बचन से प्राण सकट म पड जार्येग) 


जीमक्े दो काम हे खाना ओर बोलना। दोनों मे सयम जरूरी हे। उस 


सयम सिखाने के लिए उपवास का विधान हे, जिसे “अनशनं नामक वाद्य 


तप कते हे । उपवास का एक अर्थ हे ~ (उप समीप, वास न निवास) 
आत्मा क समीप रहना 1 भौतिक पदार्थौ क समीप बहुत रह लिय । श 
आत्मा कर सान्निध्यमे भी रह कर देखिये कि उसमे कसा आनन्द आता €। 
त्मा की सगति मे रहने की प्रेरणा सत्सग से मिलती हं । 


> > चलती ही रहती हे उरसं 

न्ने मे कोई सोता रहे या जागता रट, टेन चलती ही 1 

प्रकार दुनिया भी चलती दही रहती सम्‌ उपसर्म पूर्वक सू ( ) म 
स ससार बना हे । वह किसी कौ प्रतीक्वा नदी ९ किसी 


नहीं करता - निरन्तर गतिशील रहता हे । कहावत हे - 


रख; अन्यथा 
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(711€ 210 {10€ ५8115 0 10116. 
(समय ओर ज्वार-भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता) 


हमे भी ससार की तरह निरन्तर गतिशील रहना हे । हमारी गति मोक्ष 
की ओर होनी चाहिये । 

प्रसाधन सामग्री के विज्ञापन अखबारो मे खून आते हे; परन्तु असली 
सोना बिना विज्ञापन के बिक जाता हे । मरहेगी वस्तु की अपेक्षा सस्ती 
वस्तु का ही विज्ञापन अधिक होता डे; इसलिए. आप प्रचार के चकच्छर 
मे मत आदये 1 आत्मा का विज्ञापन अखबारो मे नही मिलने बाला हे । 
उसके लिए शीतल साधु-सगति की शरणमे जाना होगा - 


चन्दन शीतल लोके 
चन्दनादपि चन्द्रमाः । 
ताभ्या चन्दनचन्द्राभ्याम्‌ 
शीतला साधुसगतिः ।। 
(ससार मे चन्दन शीतल होता हे । चन्दन से अधिक चन्द्र शीतल 
होता हे किन्तु चन्दन ओर चन्द्र दोनो से अधिक शीतल होती हे - साधुसगति) 
जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक, क्रोध, अभिमान, माया (छल), लोभ, 
मोह, निन्दा, पेशुन्य, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, अभाव, सयोग, वियोग, 
आदि से सन््रस्त मनुष्यो को सत्सग से ही सन्तोष ओर शान्ति का अनुभव 
हो सकता हे - यह धुव सत्य हे । 
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निर्भय बनें 


जो पेढी केव्ल नौकरों क द्वारा चलाई जाती दे. वह वर्बद हो जपत 
किन्तु किसी क मालिक की सत्तार चलाई जाय तो आबाद हो 
जाती दे ¦ इन्द्रियो पर भी यदि चिवेकशील मन क्री सत्ता रहे तौ सार! 
कार्य ल्यवस्थित चल सकता है । 

। रंगीन आइस्क्रीम आंख, नाक ओर ऊीम कौ आकर्षित भले ही करती 
रह; परन्तु गल क यंखिल्स स डरने वाला मन उसे स्वीकार कस से 
इन्कार कर देता हे । 

इन्द्रियो को अपनी ओर करने काली हजारो वस्तुं दुनिया मे भारी पडी 
है । उन्दे पाने क लिए मनुष्य कठोर परिश्रम करता है । जो वस्तु प्रा 
हो जाती हे, उसका सुख समाप हो जाता हे! फिर कोई नई वस्तु पे 
क्रा प्रयास किया जाता हे! यह चक्र चलता दी रहता हे ओर जीव इस 
यक्र ये फसा रहता हे । 

भक्ति ओर ज्ञान से विशुद्ध मन उस चक्र से जीव को बाहर निकाल 
सकता हे । वह इन्द्रियों को विषयो की ओर जाने से रोक सकता हे) 

सुकवि पडत श्री सुरजचन्द्रजी सत्य प्रमी न अपनी एक भावपूर्ण 
कविता में लिखा हे - 


इन्द्रियो के न घोडे विषय मे अड 
जो अडे भी तो सयम के कौडे पडे 1 
तन के र्थ को सुपथ पर चलाते चते 
सिद्ध अर्ह्त र्ये मन रमाते चले ॥ 


हि; 


मन को सिद्ध ओर अरिहन्त देव मे रमाने कौ जरूरत हे । 

जवान स्त्री केशव को दखकर एक कामूक युवकने कामना. की पूर्ति 
का विचार किया । एक चोर ने उसंक शरीर पर पहिने हए सान चादी 
के गहनो को लूटने का विचार किया! एक सियार न उसका मोस खान 
का विचार किया; परन्तु एक ज्ञानी भक्त ने शरीर कौ नश्वस्ता का विचार 
किया ओर उखका वैराग्य सुदढ हो गया । क 

लोग स्वाद के लिए खाते हैँ, किन्तु ज्ञानी श्ुधावेदनीय 1 
के लिए ओषध के समान अनासक्त भावस आहार व्र्हण  . 
कि लक्ष्य तक पह॑वने के किण शरीर को टिकाव रखना जरूरी दे; 
य शरीर को सुखा देता है । 
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उपाध्याय यशोविजयजी ने लिखा हे -- 
भय से मुक्त होना हो तो ईन्द्रयों पर विजय ग्राप्न करो 
लोकमान्य तिलक का कथन हे -- 


(भय ओर जय परस्पर विरोधी दै 
यदि जय पाना चाहते हो तो निर्भय बनो 


सेते हए चञ्च को चुप रखने के लिए कल्पित “होवे” का डर दिखाते 
हे, जो अनुचित हे । इससे बच्चे डरपोक ओर कायर बन जाते हे 1 

शक्रस्तव मे 'अभयदयाण” पद से जिनदेव की स्तुति की गर्ईदहे। वे 
जीवो को अभयदान कस्ते हे, स्वय निर्भय रहते हे ओर दूसरों को निर्भय 
बनत्ति हे । 

भय हमरे मन मे होता हे, जगत्‌ मे नही । जब तक अज्ञान हे, तव 
हमारे मन मे होता हे । अधरे मे सडक पर पडी रस्सी को कोडं साप 
समञ्च ले तो वह काप उठेगा; किन्तु रस्सी का ज्ञान होने पर भय भी मिट 
जायगा । 

जिस के पास बहुत सम्पत्ति हे-उच्च सत्ता हे-अभिमान हे, उसे चौकीदार 
रखने पडते हे । अकिचन सदा निर्भय रहता हे । 

जिसमे वीरता हे, वह निर्भय दी रहेगा । जिस वनमे चण्डकोशिक 
रहता था, उसमे न जाने का अनुरोध महावीर स्वामी से किया जाता हः 
परन्तु निर्भयता पूर्वक वे वहो जाते हे ओर प्रचण्ड चण्ड कौशिक को शान्त 
बना देते हे । अगारा रुई को भले ही जला दे, परन्तु पानी मे डाल दिया 
जाय तो वह स्वय दही बुञ्च जाता हे! इसलिए नीतिकार राजस्थानी कवि 
कहता हे - 


"आगलो जो आग होवे 
थू होजे पाणी ! 
(यदि सामने वाला व्यक्ति कद्ध हो - आगहोतो तरू शीतल जल की 
तरह शान्त बन जाना) 


जो दूसरो को मारता हे, उसे मार खानी पडती ठे; किन्तु दूसरो को 
तास्ता हे, उसकी लोग सेवा करते हे । पद सेवा के लिए होता, अभिमान 
करे लिए नीं । पद पर रहकर जो उपकार नदी करता, उस क विषय न 
एक सस्कत कवि कहता हे - 
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अधिकारपद प्राप्य 
नोपकार करोति यः । 
अकारस्य ततो लोप 
“कः कारो द्वित्वमापरुयात्‌ ॥ 
(अधिकार पद पर रह कर जो उपकार नही करता, उसके भः का 


नोप हो जाता हे आर क का द्वित्व अर्थात्‌ "अधिकार का “धिक्कारः” 
हो जाता हे) 


ज अधिकारी अपने उच्च पद के अनुकल निर्धारित कर्तव्य का पालन 
नही करता, वह धिक्कार का पात्रा बनता हे । अपने से उच्च अधिकारियों 
के सामने वह डरता रहता है । इससे विपरीत कर्तव्य का पालन निर्भय 
रहता हे । 

निभयता के गुण ने एक साधारण माली को राषूपत्ति पद तक पहचा 
दिया था । उस माली का नाम था-अब्राहम लिकन । एक अनार का 
रस निकालकर जव उसने अपने मालिक को पीने के लिए दिया तो एक 
घंट लेते ही मालिक ने उसे डोध - 

“अरे ! यह रस तो कडवा लग रहा हे ? क्या तुम जानते नही ? 

लिकन ने कहा - “बिल्कुल नही; क्योकि मे येडोको सींचने का काम 
करता हूं फल चरने का नही 1 

इस उत्तर से मालिक उसकी प्रामाणिकता पर प्रसनन हुआ ओर उसे 
उच्च पद पर नियुक्त किया । इसी प्रकार कमश आगे बढता हुआ एक 
दिन वह राटूपति के सर्वञ्च पद पर प्रतिष्ठित हो गया। 

यदि अपराध हो जाय तो निर्भय व्यक्ति प्रायश्चितं से पौरे नही हटता। 
द्रप्रहारी ने चार व्यक्तियो की हत्या कर दी थी; किन्तु प्रायध्ित्त व क 
लिए साधु बनकर वह उसी गोव मे षहा । लोगो ने उस पर पत्थर 
बरसाये, गालियों बरसाई, थूका, हर तरह से उसे अपमानित किया परन्तु 
वह न डरा, न भागा! “मेरे कर्मो की निर्जरा हो रही हे" एेसा सोचकर 
उसने सरि उपसर्ग सह लिये । फलस्वरूप वहीं खडे खड उसे केवलज्ञान 
प्राप्त हो गया! व 

इससे विपरीत लक्ष्मणा साध्वी ने लोक निदा के भयस 1 
प्रायञ्ित किया । इससे पाप का जहरं फी तृ ओर उसे अनक 
मे भटकना पड रहा है । १४ . . 

प्रायञ्चित वह पवित्र ज्ञरना हे, जिसमे खान करने स आत्मा क भ 
दाग धुल जाति हे । 
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दास कबीर जतन से ओढी, 
ज्यो कीर्त्य धर दीनी चदरियाः। 


आत्मा ही वह चादर हे, जिसे महात्मा कबीर सावधानी स ओढत्ते हे 
ओर उस पर कर्मो का दाग नहीं लगने देते 

आठ कर्मोमे से एक हे-मोहनीय । इसके दो भेद हे- दर्शनमोहनीय 
ओर चारित्रमोहनीय । पहले के तीन प्रकार हे- मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र 
मोहनीय ओर सम्यक्त्व मोहनीय । दूसरे के दो भेद हे-कषाय मोहनीय 
ओर नोकषाय मोहनीय । 


क्रोध, मान, माया, लोभ मे से प्रत्येक के अनतानुबधी, अप्रत्याख्यानावरण, 
प्रत्याख्यानावरण ओर खज्वलन-ये चार- चार भद होने स कषाय- चारित्र मोहनीय 
के कृल सोलह भेद हो जाते ह । 

नोकषाय के नौ प्रकार है-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपुसकवेद । 

इस प्रकार चारित्र मोहनीयकर्मं के कृल पञ्चीस भेदो मे से एक 
“भयः दे । 

जब तक इस कर्म का उदय रहेगा, तब तक जीव डरता रहेगा । स्वय 
डरने ओर दूसरो को डराने से इस भय नामक नोकषाय चारित्र मोहनीय 
कर्म का बन्ध होता हे । 

जिसमे साहस होता हे, वीरता होती हे, वह न तो डरता हे ओर न 
किसी को कभी डराने काही प्रयास करता हे 


हम वीर के ही नही, महावीर के उपासक हे, जो प्राणीमात्र को अभय 
देने वाले हे । किसी भी सकट का हमे साहस्र के साथ मुकाबला करने 
को सदा तैयार रहना चाहिये । +~ - 

धीरज, शान्ति ओर साहस को स्थायी रूपसे मन मे बसा कर हम 
भय को भगा सकते है । 


आइये, एेसा ही करे-अपनी मानसिक कमजोरी को मिटाकर हम भी 
प्रभु महावीर के समान निर्भय बने । 
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शिक्षार्थी 


बचपन मे जो सस्कार पड़ जाते हे, वे जीवन-भर टिकते हे । सुलस 
पर एस धार्मिक सस्कार पड़ गये ये कि अबड़ को उसके सामने ज्ुकना 
पड़ा । 

प्रभु महावीर ने अवड के साथ सती सुलसा को धर्मलाभ का सदेश 
कहलाया था । उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर अन्त मे स्वय महावीर का 
नकली रुप धारण करके उससे सुलसा को अपनी ओर आकर्षित करने 
का भरपूर प्रयास किया; किन्तु उसे सफलता नहीं मिली । फिर असली 
रूप म सुलखा के सामने जाकर प्रमु का सन्देश सुनाया ! अबड़ श्रावक 
इस दृढता से प्रभावित हुजा ओर उसका भी उद्धार हो गया । 

खम्यग्ज्ञान भीतर से आता दहे, बाहर से नहीं । हीरे को धिसा जाय तो 
उसकी चमक बढती हे; किन्तु यह चमक नाहर स नही; भीतर से आती 
हे । इंट के भीतर चमक नहीं होती; इसलिए धिसने पर उससे सिद्धी रती 
हे-वह टूटकर बिखर जाती हे, यरंतु चमक नहीं हो सकती । भरत महाराजा 
चक्रवर्तीं सम्राट थे, वैभवशाली थ; फिर भी दर्पण-मवन ये अपने शरीर 
के स्वरूप पर विचार करते-करते उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया 1 भीतरी 
सस्कार समय पर सयोग पाकर बाहर आ गये 1 

चलती दैन मे बेटे एक व्यक्ति ने जब देन के रुकने पर यह सुना कि 
टर्मिनल (अन्तिम स्टेशन) आ गया हे, गाडी खाली करो तो वह विस्त 
हो गया । सोचा कि आयुरूपी टेन का भी इसी प्रकार टर्मिनल अनि 
ताला हे । 

विवाह के समय समर्थ स्वामी रामदास ने मडप मे “सावधान शब्द 
सुना ओर वे तत्कल सावधान हो कर बिना विवाहित हए ही. वही से 
भाग गये ओर सन्यासी बन कर जनकल्याण का उपदेश देन लग 1 

सुनी हुई बात पर चिन्तन करने से वैराग्य किस प्रकार उत्व होता 
` हे- इस बात के ये दो उदाहरण हे । वैराग्य आत्ाको परमात्मा न रूपातरित 
कर सकता हे । 

जो इस लोक मे सुख चाहते 6 
चाहते हे, वे मजदूर हे ओर जो लोक-परलाक 
बनना चाहते है; वे शुर हे । जेन धर्मं शास्त्र 
कि व्यक्ति को शूर बनना चाहिये । 


हे वै क्रर टे । जो परलोक मे सुख 
की पर्वाहि न कर्के परमात्मा 
इसी वात की शिक्षा देते ह 
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यदि अपकारी पर क्रोध करना शूरता हे तो क्रोध ही सबसे बडा अपकारी 
ह 
“अपकारिषु कोपशेत्‌ 
कोपे कोपः कथ न ते ? 
(यदि तू अपकारियो पर क्रोध करता हेतो क्रोध पर क्रोध क्यो नही 


करता ?) शूरता सस्कारो का परिणाम हे । सस्कार आति हे सुयोग्य 
शिक्षण से । 


-आज के शिक्षण से चरि गायब हौ गया है, विनय का नाश हो 
गया है ओर विवेक का विलय हो गया हे । यही कारण हे कि आज 
विवेकान्द, वीरचन्द गोधी आदि के समान प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई नहीं 
देते, जिन्दोने विदेशों मे जाकर भारतीय सस्कति की धाक जमाई थी । 

लाई कर्जन ने बगालयूनिवर्सिंटी के उप्कुलपति सर आशुतोष मुखजीं 
से, जब विशिष्ट शिक्षा पाने के लिए केम्त्रिजि जने का अदेश दिया तो, 
उत्तर पाया कि इस अदेश का पालन मेरी मोकी इच्छा पर निर्भर हे । 

मों के इन्कार करने पर दूसरे दिन अपना त्यागपत्न सामने रखकर लाड 
कर्जन से कहा :- भभमेरी मोका आदेश न होनेसे मे विदेश नही जा सर्गा 
। यदिन जनेसे आपरुष्टहोतोमेरे त्याग पत्र को स्वीक्रत कर ले 1" 

यह सुनते ही मुखीं को छाती से लगा कर कर्जन बोले :- “आज 
मुञ्चे दर्शन हुए हेः ~ भारतीय सस्ति की जीवित प्रतिमा के ! धन्य हे 
आप 1 

एेसे मात्रभक्त मुखजी आज के शिक्षण से उत्पनन नहीं दो पारहे हे) 
यह केवल भारत की नहीं, पुरे चिश्वकी समस्या है । स्कल-कोलेज, सिनेमा 
टोकौज ओर होटल के अतिरिक्त ओर कोई स्थान आज का छात्र नदीं जानता। 
धर्मं उसके लिए एलर्जिक हे- रोग है । उसकी स्थिति दयनीय हे ) “ज्ञानस्य 
फल विरतिः" (ज्ञान का फल पापका त्याग, पापो से अटकना हे) । 

इस बात को वह भूल गया हे । उसमे हेमचनद्रचार्यजी अथवा शकराचार्य 
बनने की आशा नहीं की जा सकती ! 

एक शालानिरीक्षक जो आठवी कक्षा का निरीक्षण करके नौनीं मे पडचे 
। जिसने आठवीं मे सन्तोषजनक उत्तर दिया था, उसी छत्र को नौवी मे 
देखकर निरीक्षक ने पूछा :- “(तुम यहो केसे ?" 


छात्र ने कहा :- “मेरा भिज आज यहो अनुपस्थित है । भै उसके 
बदले आ गया हू 1 


# 


४ = 0 ने प्रथानाध्यापक से शिकायत की । प्रधानेध्यापक 
क्षकं को डंटा तो वह बोलाो- ^ 
1 सर, असली कक्षा 
भेच देखने गये हे । मे उनका इप्लीकेट ह ॥ 
इस श कपत हुए कक्षाच्यापक ने निरीक्षक के पाव पकड लिये ओर 
कहा :- “मुञ्चे बचाइषए; अन्यथा मेरे बाल-बञ्च भूखे मर जायेगे ! 
निरीक्षक ने ठेसते हुए कहा :~ “डरने | 
:- “डरने की कोई बात नहीं । मै 
भी डु निरीक्षक द्र !" ॥ 
ह इस प्रकार जहां सर्वत्र इप्लीकेशन चल रहा हो, वहा सच्ची शिक्षा 
केसे मिल सकती हे ? 
शिक्षा के बाधक तत्व पोच हे - 


अह पचहि ठाणे हि, जोहि सिक्छा न लभं । 
थभा कोहा पमाएण, रोगेणालस्पएण य ।। 
(अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग ओर आलस्य - इन पोच कारर्णो से 
शिक्षा प्रा नही होती) 


पहला बाधक तत्व हे - अभिमान । एा10€ 95 8 शि (अभिमान 
का पतन होता हे) हिन्दी मे क्रहावत हे - “घमडी का सिर नीचा!" 


““्ुकता वही हे जिसमे जान हे अक्डता मुडदे की पहचान ह । 
अभिमानी अपने को गुरू से भी अधिक ज्ञानी समञ्जता है । उसके 
प्रश्न जिज्ञासा की शान्ति के लिए नहीं, गुरु की परीक्षा क लिए होते हे- 
गुरु को निरूत्तर करने के लिए होते है - उसे नीचा दिखाने के लिए होते 
है । ज्ञान के लिए विनय आवश्यक होता हे । विनीत ही विद्या का 
कर सकता हे । कोई भी गुरु अविनीत शिष्य से प्रसन्न नहीं रह 
आर प्रसन्नता के बिना वह विद्या चितरित नहीं कर सकता । 
शिक्षा के लिए दूसरा बाधक होता हे क्रोध । स्वामी सत्यभक्त न 
लिखा हे :- 
क्रोध बडा भारी नशा, 
पागलपन है क्रोध । 
क्रोधी पा सकता नही, 
कर्तव्यो का बोध ।) 
1 अभिमान यदि उवलता 


कर्तल्य खयाल क्रोधी को नहीं रहता हे 
कर्तल्य का ख से क्रोध अधिक तुरा हे । 


जल हे तो कोध उसकी भाप है । अभिमान 


थो 


अभिमान केवल अपने लिए घातक है; परन्तु क्रोध दूसरो के लिए भी 
घातक हे । क्रोधी खुद जलता हे ओर दूसरो को भी जलाता हे । जिक्षा 
प्राप्त करने के लिए जिस बुद्धि कौ सबसे अधिक आवश्यकता होती हे, 
क्रोध उसी को न्ट कर देता हे । 

तीसरा बाधक ततव है - प्रमाद । यह मानव को पगु बनाता हे - 
श्रम से दूर रखता हे - स्फ़र्तिं रहित मुर्दा बना देता हे । प्रमादी व्यक्ति 
आलस्य को आराम समङ्ता है - उसी मे सुख का अनुभव करता हे । 
यह दोहा उसके लिए आदर्श होता है :- 


अजगर करे न चाकरी 
पछी करे न काम । 
दास मलूुका कह गये 
सबके दाता राम ।॥ 


प्रमादी परमुखापिक्षी होता है ~ पराधीन होता हे- उसका व्यक्तित्व नष्ट 
हो जाता है- उसके लिए प्रगति का द्वारा बन्द हो जात्ता हे । प्रमाद ेसा 
नशा हे, जिसमे व्यक्ति स्वय अपना भान भूल जाता हे, फिर शिक्षा को 
भला केसे याद रखा सकता हे ? 

चौथा बाधक हे - रोग । शीरीरिक हो या मानसिक दोनो प्रकार का 
रोग भयकर होता है । शिक्षा प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता जरूरी 
हे; किन्तु जब तक रोग मिर नहीं जाता, तब तक चित्त एकाग्र नहीं हो 
सकता । सारा ध्यान रोग खींच लेता हे; इसलिए अध्ययन की ओर ध्यान 
केद्दरित नहीं हो सकता । 


शिक्षा के लिए अन्तिम (पोचवाँ) बाधक होता है- आलस्य । इस से 
मनुष्य निकम्मा हो जाता हे । आलसी कोई भी काम करना नही चाहता 
। अपना काम वह दूसरो पर डाल देता हे; भले ही दूसरे लोग काम 
विगाड दे । विगडे काम से होने वाली हानि भी वह सह लेता ह परन्तु 
स्वय अपने हाथ से कक भी करना नहीं चाहता । आलस्य एेसा श्नु रे, 
जो अपने शरीर के भीतर रहता हे :- घघलस्य हि मनुष्याणा, शरीरस्थो 


महारिपुः । शिक्षार्थी इस महान्‌ शन्न का नाश करके ही सफलता पाता । 
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धर्म ओर विज्ञान 


अनात्मवादौ विज्ञान से हमे कोई प्रयोजन नदी, हमे तो आत्मवादी 
2 ओर धर्म का मिलन करना है ¦ धर्मं से रदित विज्ञान तो उस 
बन्दर जेसा हे, जिसने सोये हुए राजा की गर्दन मे बैटी हुई मक्वी को 
उडाने के लिए तलवार का प्रहार करके राजा के सिर को धड़ से अलग 
कर दिया था! 

भौतिक सामग्री जुटा कर सुविधा प्रदान करना एक बात हे ओर सहारक 
सामग्री का निर्माण करके विनाश को निम्नित करना दूसरी । नल के 
पाइप मे कचरा भरादहो तो जल का प्रवाह रुके जाता हे, उसी प्रकार मन 
मे स्वार्थ भराहो तो परमाणु बम जैसे घातक अस्त्रं का आविष्फार ओौर 
निर्माण होने लगता हे तथा उससे वास्तविक विकास रूक जाता है। 

जीवन की आवश्यकता पूर्णं करने के लिए धन हे, परन्तु लोगो मे 
आवश्यकता से अधिक घन एकत्र करने की मनोवृत्ति ने जन्म ले लिया 
हे । प्रभु ने परिग्रह को पाप के समान त्याज्य माना था; किन्तु उनक 
अनुयायी अधिक से अधिक परिग्रह मे फसते जा रहे है । 

हर एक परिग्रही अपने से बड़े परिग्रही की ओर देखकर मन मे असन्तोष 
की आग भड़का लेता है ओर अपने से छोटे परिग्रही को देखकर अहकार 
के हाथी पर सवार हौ जाता हे । दोनो ही स्थितियो मे अमृतमय जीवन 
विषमय बन जाता हे । 

अपने शरीर को मनुष्य सजाता हे, परन्तु चमडी के भीतर क्या हे ? 

जात का लिचार नहीं करता :- 


रुदिरज्निधातुमजा- 
मेदोमासास्थिसहतिर्देहः । 
स॒ बहिस्त्वचा पिनद्ध 
स्तस्मान्नो भक्ष्यते ककः ॥ 
(रूधिर, त्रिधातु, मजा, मेद, मास ओर हडयों का सग्रह हे- त 
1 वह बाहर चमडी से ठका हुआ ह इसीलिए उसे कौए नहीं खाते । 


किसी भी फक्टी को देखिये । उसम (५ ध 
होता दे, वह बहुत खराब होता हे, किन्तु प्रोडकः 2 
य परन्तु दूसरी ओर शरीर है, जो शेठ आत्मान एण्ड कप 


मे जिस रो मटेरियल का उपयाग 
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की फ़क्टरी हे । उसमे जिस रां मटेरियल (भोजनसाममग्री) की सप्लाइ की 
जाती हे, वह बहुत सुन्दर सुगन्धित ओर स्वादिष्ट होती हे, परन्तु उसका 
प्रोडक्शन ? उसका नाम लेना भी अच्छा नही लगता ! 


एेसे शरीर के लिए पाप करना मूर्खता है । शरीर को स्वस्थ रखना 
तो कर्तव्य हे; परन्तु उसके पोषण के लिए पापचरण करना अकर्तव्य हे । 
शरीर से परोपकार कीजिये- साधुओं क दर्शन कीजिये- तीर्थयात्रा कीलजिये- 
ध्यान कौजिये-तपस्याएे कौजिये; परन्तु शरीर के लिए या द्वारा पाप मत 
कीजिये । 


कुछ लोग कहते है :- “महाराज ! पेट की समस्या बहुत बडी हे 1 
उसके लिषएपापन करे तो क्या करे ?" 


इसके उत्तर मे कहना हे - “भाई ! ईमानदारी दही सबसे अच्छी नीति 
हे ओनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी, यदि आप ईमानदारी से श्रम करते रहे 
तो पेट से लेकर पेरी तक का समाधान हो सकता हे । बेरईमानी का भोडा 
फटने पर आपकी ईमानदारी पर भी लोग विश्वास नही करेगे । कहावत 
भीरहै:- 


जैसे हांडी काठ की, 
चढै न दूजी बार ! 


एक बार बेर्मानी कौ कलई खुल जाने पर आपका सारा धन्धा ही 
चोपट हो जायगा । इससे विपरीत ईमानदारी के साथ किया गया श्रम 
जीवनभर आपको कमाई देता रहेगा ।” 

धर्मशास्त्र हमे ईमानदार रहने की प्रेरणा देते हे । वे आत्मा के स्वरूप 
का परिचय देते हे । आत्मा एक नित्य तततव हे । शरीर अनित्य हे - 
नश्वर हे । जेसी आत्मा हमारी हे, वैसी ही दूसरो की हे । हम यदि दूसरो 
कौ बेईमानी पसद नहीं करते तो दूसरे हमारी बेईमानी कसे पसद करेगे? 

धर्मशास्त्र हमे सयम भी सिखाते हे । श्रीक्रष्ण महाराज अपनी कन्याओं 
से कहते हे :- “यदि अपने आपको महारानी बनाना चाहो तो प्रभुं नेमिनाथ 
के मार्गं पर चलो - सयम ग्रहण करो । इससे आत्मकल्याण तो होगा 
ही, समाज मे सम्मान भी खूब मिलेगा । इससे विपरीत यदि गुलामी 
केरना चाहो-किसी की दासी बनना चाहो तो राजमहल मे ही रहो । तुम्हारा 
विवाह कर दिया जायगा ।* 

सयम का पालन स्वर्ग पाने या सम्मान पाने के लिए नही; किन्तु मोक्ष 
पाने के लिए होता हे! जैसे खेत मे अनाज के साथ घास-फस अपने 


आप पेदा दहो जाती डे, वेसे ही मोक्ष के लिए प्रयल करनैवालों को सम्मान 
या स्वर्गं अपन आप्‌ मिल जाता हे; परन्तु घास-फस कौ तरह दही सम्मान 
ओर स्वर्गं उन्हे फौके लगते हे । 

अंधेरी रात मे बाहर जानेवाले हाथ मे योर्च लेकर निकलते हे अथवा 
सर्च बाले कं साथ जाते है ओर यदि यह भी सभव न हो तो जानकारों 
से रास्ते की जानकारी लेकर चलते हे । ठीक उसी प्रकार कुशल व्यक्ति 
इस ससार मे सयमी बनकर या सयमियो के साथ भ्रमण करते हे अथवा 
उनसे जानकारी प्राप्त करके घूमते हे । 

सयमियो का-साधुओं का या ज्ञानियो का सानिध्य सभवे न होतो 
घर्मशास्ो का स्वाध्याय करके कर्तन्याकर्तव्य का निर्णय करत ह = 


^ “तस्माच्छास्र प्रमाण ते 
कार्याकार्य व्यवस्थितौ ।।” 
(कार्य-अकार्य का निर्णय करने के लिए मुञ्च शस्त्र को हौ प्रमाण 
मानना चाहिये) 


मन की गुफा मे सिह कौ तरह कषाय छिपा -रहता हे, जो मोके- 
वमौके प्रकट होकर जीवन को आशान्त्‌ बनाता रहता हे; इसीलिए ज्ञातियां 
ने मन को शुद्ध बनाने पर जोर दिया हे । कहते हे :- 


न्पन चगा तो कढौती मे गगा ॥ 1१ 


किसी कवि ने बोसुरी से पूछा कि तुञ्े इतना प्रेम श्रीकृष्ण क्यों 1 
हं तो उसने उत्तर दिया :- न्त्रै भीतर से पोली हू-स्वच्छ हू सरल €. 

मन भी आत्मारूपी क्ष्ण कौ नासुरी हे । उसमे निर्मलता हो- सरलता 
हो तो आत्मा के लिए वह द्ेमपात्र बन सकता हे 1 । 

विषय ओर कषाय ग्यारहवे गुणस्थानक तक पहची हुई आत्मा का भी 
परेशान करते हे ओर असावधान होने पर उसे पहले गुणस्थानक मे पटक 


देते हे 1 पि 

ट करना 

इसलिए. निरन्तर जागरूक रहने कौ आवश्यकता हे । कन्‌ म > 
सदाचारी व्यक्ति क्र आदर्शं जीवन से ५ 


अधिक अच्छा होता हे । र 
देरणा ग्रहण कर तेते है । प्रगति के लिए आचार की जरूरत € 


की नही । ५ 
प्रगति के उद्च शिखर पर कोई उछल कर नरी प्च सकता । उद्यतम 


अदर्शं को सामने रखकर धीरि-धीरे उस ओर बढना पडता हे :- 


^६ 


धीरे-धीरे रे मना ! 
धीरे सब कुछ होय । 
माली सीचे सौ घडा 
रितु आये फल होय ॥ 


“हे प्रभो ! आपके दी समान मुञ्े पूर्णं वीतराग बनना है ।*ेसी सुदुढ 
भावना को सम्बल बना कर साधक आगे बढता रहता हे । कहा है ;- 


घघभावना भवनाशिनी ।।' 
(भावना भव-भ्रमण को न्ट करती हे) 


पूर्वभव मे शालिभद्र का जीव एक गरीब माता का पुत्र था । उसकी 
हठ पुरी करने के लिए इधर-उधर से मोग कर लाई गई सामग्री से माता 
ने पुत्र के लिए खीर बनाई । थाली मे खीर परोखकर माता पानी भरने 
` चली गईं । बालक मे भावना जगती हे कि यदि कोई साधु आ जायतो 
आहारदान करके खाऊ । सयोग से साधु का शुभागमन होता है । वह 
सपर्ण खीर का दान सहर्षं कर देता हे । फलस्वरूप अगले शालिभद्र क 
भव मे उसे अट सम्पदा प्राप्न होती हे । त्याग कौ भावना बनी रहती 


है । 
सतत सघर्ष ही जीवन हे - 
{712 ग 70197 15 116 लत ग एर्€- 
(मानवजीवन एक रण क्षेत्र हे) 
युद्ध की तरह इसमे जीत-हार होती रहती हे । सच्चा खिलाडी न जीत 


मे फलता है ओर न हारमे रोता है । विवेकी व्यक्ति सुख ओर दुःख मे 
मानसिक सन्तुलन बनाये रखता हे 1 


प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र की तेडंसवे अध्ययन की इकतीसवी 
गाथामे कहा हे :- 


^विन्नाणेण समागम्म 
धम्मसाहणमिच्छिड ।1* 
(धर्म के साधनो का विज्ञान से समन्वय होना चाहिय) 


धर्मं के विना विज्ञान शैतान बना देता है ओर विज्ञान के विना घर्म 
हेवान । इन्सान बनने के लिए दोनों की आवश्यकता है । 
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भोगों का त्याग 


जीवन लेने के लिए नहीं, देने के लिए है- मोगने > 
१ ए है- मोगने के लिए नही 
अर्पण करने के लिए दहे ~ सग्रह के लिए नदी, वितरण के लिए ५ 
किसी विचारक ने लिखा हे :- 
ह "मत लो भले ही स्वर्गं मिलता हो; किन्तु दे दो भले ही स्वर्गं देना 
प । ११ 
सञ्चा आनन्द त्याग में हे, भोग मे नही; सन्तोष मे हे, तृष्णा मे नही। 
कहा हे :- 


जो दस वीस पचास भये सत 
होड हजार तु लाख बनेगी 

कोरि अरव्ब खरन्ब अनन्त 
धरापति होने की चाह जगेगी । 
स्वर्ग-परताल का राज करू 

तृषना मन मे अति ही उमडेगी 
“सुन्दर” एक सन्तोष विना शट ! 
तेरी तो भूख कभी न मिटेगी ॥ 


मृत्यु का बुलावा आने पर सारी सपत्ति जब यही छोडकर जाना हे, 
तब लोभ क्यो किया जाय ? 


आपके घर पुण्य से प्राप्त परिवार होगा, पहरेदार भी होगा; पर्त मौत 
आकर जब आपके घर का द्वार सखटखटायेगी, तब न कोई परिवार का 


` . सदस्य दी आपको बचा सकेगा ओर न पहरेदार ही † उस समय न प्रथम 


का चिकित्सक आपकी रक्षा कर सकेगा ओर न कोई बेरिस्टर कोर्ट 
से स्टे ओडर (स्थगन-अदेश) ही ला सकेगा ! 
(सयोगा विप्रयोगान्ताः 
मरणान्त हि जीवितम्‌ ।।" 
(सब सयोगो का अन्त वियोग से 
मृत्यु से) 


जन अन्त मे सन कात्या करना ही = 
क्यो न किया जाय ? यही सोचकर साधु-सन्त अनगार वन जा 


होता है ओर जीवन का अन्त 


पडेगा, तव पहल से उनका त्याग 
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विषय-कषाय के त्याग से आत्मा मे प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होती हे । 
कोमल अगोवाली महासती सीता ने महान्‌ शक्ति शाली रावण का मुकाबला 
केसे कियाथा? राख की ढेरियो के समान हजारो नारियो से एक तिनके 
की तरह सुशीला स्त्री अधिक श्रेष्ठ हे। 


जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए चौकन्ना रहना होगा । हम जानते हे 
कि एक छोटा-सा छेद नाव को डुबो देता है एक छोटी सी चिनगारी पुरे 
गोडाउन को दही नहीं गोव को जला देती हे! इसी प्रकार एक छोरी सी 
भूल मानव को विराट से वामन बना सकती हे । 


छोटा सा दाग भी सुन्दर पोशाक की शोभा को नष्ट कर देता हे । 
उसी प्रकार छोटा-सा दोष भी हमारी प्रतिष्ठा की मिद्धी मे मिला सकता 
हे । आचरण की शुद्धि ही जीवन की शोभा है- सभ्यता हे भडकीली 
पोशाक नहीं 1 


स्वामी विवेकानन्द की पोशाक देखकर हंसने वाली एक अमेरिकन 


महिला से उन्होने कहा था :- “बहिन ! मे जिस देश (भारत) का निवासी 
हूः उस मे सभ्यता का निर्माता चरित्र होता हे, दजीं नहीं ।? 


एेसा सभ्य चरिसम्पनन विनीत व्यक्ति जहो भी जाता हे, वहो सन्मान 
पाता हे । सदरणो से ही हमारी आत्मा सुसस्कत होती हे । यदि हम 
देवलोक के स्वरूप पर विचार करे तो हमे त्याग का महत्व समङ्लमे आ 
सकता हे । 


पहले बारह देवलोक है । फिर नौ ओैवेयक ओर पोच अनुत्तर विमान। 
सबसे ऊपर है - सिद्धशिला । 

पहले ओर दूसरे देवलोक के देव देवियो के साथ पोचो इन्द्रियो के 
विषयसुख का भोग करते हे । तीसरे ओर चौथे देवलोक के देव स्पर्शमात्र 
से भोगसुख का अनुभव करते है । पोचवे ओर छठे स्वर्ग के देव देवियों 
के रूप को देखकर दही सन्तुष्ट हो जाते हे । सातवे ओर आठवे स्वर्गं क 
देव देवियों के सगीत को सुनकर ही सम्पूर्ण भोगसुख पा जाते हे । नवे, 
दसवे ग्यारहवे ओर बारहवे स्वर्गो के देव देवियो के शरीर का केवल 
स्मरण करके ही रोमाचित हो जाते हे । 

बारहवे स्वर्ग से ऊपर के देवों की कामना शान्त हो जाती हे । ग्रेवेयक 
देव ज्ञानियो की सृक्ि्योपर मनन करते हे ओर अनुत्तर विमान वासी ज्ञानियों 
के वचनो पर अनुराग रखते हे ओर यह अनुराग ही उनकी मुक्ति मे बाधक 
होता हे । 

इस वर्णन से सिद्ध होता हे कि ज्यो-ज्यो कामभोग की लालसा शान्त 
रोती जाती हे ओर ज्ञानियों के उपदेश पर श्रद्धा पेदा होती जाती हे, त्यो 
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1. 
= व इस भव म उत्पन जीव ही भोक्षकता 
अधिकारी बन सकता है ओौर शाश्वतसुख पा सकता हे । 

भोगे अशान्ति हे, त्याग मे शान्ति । प्रतिमा कौ पूजामे भी त्याग 
कौ प्रधानता होती हे । पूजा के आट प्रकार क्रमशः ये है :- (९) जलपजा 
(२) चन्दन पूजा, (३) पुष्पपूजा, (४) धूपपूजा, (५) दीपकपूजा, (द) अक्षतपजा 
(७) नेवद्य पूजा ओर (८) फलपृजा । न 
पहली पूजा के समय पूजक सोचता हे कि जल जिस प्रकार प्रतिमा 
के मल्‌ को धोता हे, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर जो कर्ममल लगा हे, 
उस मुञ्ज धोकर साफ करना हे। 

दूसरी पूजा के समय सोचता हे कि जिस प्रकार चन्दन स्वय धिसकर 
अपनी णीतलता ओर सुगन्ध से दूसरो को सुख देता हे, उसी प्रकार मुदे 
भी स्वय सकट सहकर टूसरो को सुख पहचाना हे ! 

तीसरी पूजा के समय सोचता है - फल के समान मेरा जीवन भरी 
क्षणिक हे उसे सुन्दर सुकोमल ओर सुवासित बनाना हे, को कौ तरह 
तीक्ष्ण ओर असह्य नदी । 

चौथी पूजा के समय सोचता है कि जिस प्रकार धूप का घुओं उर्ध्वगामी 
होता हे, वैसे ही मुञ्ञे भी ऊर्ध्वगामी बनना हे क्रमशः उनति के शिखर 
पर चटना हे । 

पोचवी पृजा क सखमय सोचता हे कि दीपक से जिस प्रकार अन्धकार 
हट जाता ठे, उसी प्रकार प्रभु के श्रुतज्ञान से (आगमके रूपमे विद्यमान 
उपदेश से) मेरे अजान को मुञ्चे हटाना हे । 

छी पजा के समय सोचता हे कि जिस प्रकार अक्षत उजवत हे 
उसी प्रकार मुञ्चे भी अपनी आत्माको, जो असलण्ड दे, पूर्णं उजवल वनात 
हे 1 

सातवीं पूजा के समय सोचता हे कि नैवेद्य कौ तरह 
कर्के चार गत्तियो मे बहुत-वहुत भटक चुका हृं, अव मुञ्च. 
अनाहारी सिद्धपद प्राप्त करना हे । 

अन्तिम पजा के समय सोचता हे 
हे वेसेदही मोक्ष जीवन का सर्वोत्तम विकास 
मधुर कोई तस्तु नही होती, उसरी प्रकार 
कु भी नहीं हे । प्रभु ने वह मोक्ष सुख प्रप 
करना हे । 


विविध आहार 
परभु कर समान 


कि फल बीज का सर्वोत्तम विकास 
कास दै, पुरे वृक्षमे फल से अधिक 
र जीव मे मोक्ष से अधिक मधुर 
प्र कियाद; मुङ्ञ भी प्रा 


न, 


प्रमु की प्रतिमा को हम एेखी वस्तुएँ अर्पित करते हे, जो हमे जीवन 
मे बहुत प्रिय लगती है 1 इस प्रकार त्याग का अभ्यास करते हे । कहा 


(+ 
^^त्यागाच्छान्तिनिरन्तरम्‌ ।1? 
(त्याग से तत्काल शान्ति प्राप्त होती हे 1) 


जेन धर्म मे त्यागियो का ही सम्मान किया जाता हे । अरिहन्त ओर 
सिद्ध- ये दो देव है । आचार्य, उपाध्याय ओर साधुये तीन गुरुदडे। ये 
पांचो पद त्यागियो के पद हे । नमस्कार महामा मे इन्दी पोचो पदो को 
बन्दन किया जाता हे । 


सुदेव ओर सुगुरु के बाद सुधर्म का विश्लेषण करके उसे चार भागो 
मे विभक्त किया गया हे - दर्शन, जान, चारित्र ओर तप । 


भोगविलास मे रुचि तो ससार के सभी जीवों मे होती हे, परन्तु जिन 
भव्य जीवो कौ रूचि तत्त्वज्ञान मे होती डे, वे ही आत्मकल्याण कर पाते 
हे । धर्मशाख्ो क प्रति यह रूचि (श्रद्धा) ही दर्शन हे । 


श्रद्धा को विवेक की आंख चाहिये । विवेक से श्रद्धा शुद्ध होती हे 
। विवेकशुन्य श्रद्धा अन्धश्रद्धा बन जाती हे । धर्मशास्त्नो के प्रति श्रद्धा ही 
पर्याप्त नीं हे 1 उनका अध्ययन भी आवश्यक हे । शास्त्रौो के अध्ययन 
से - प्रवचनो के श्रवण से- ज्ञानियो के साथ बेखकर चर्या करने से 
विवेक की जो आंख खुलती हे, उसे ज्ञान कहते हे । 


श्रद्धापूर्वक शास्तरो से प्राप्त ज्ञान का आचरण चारित्र हे, जिसमे प्रवृत्ति 
रूप पोच समितियो ओर निवृत्तिरूप तीन गुियो का समावेश होता हे 


चारित्र के पालन मे जो परीषह (भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि वाईस) 
ओर उपसर्ग (विविध उपद्रव) आति हे, उन्हे समभाव ओर शान्ति से खहना 
तप हे । वैसे शास्त्रो मे अनशनादि छह बाह्य ओर प्रायथित्तादि रुह आभ्यन्तर 
कुल बारह प्रकार क तपो का वर्णन आतादहे । तपसे कर्मो की निर्जरा 
होती हे - आत्मा हल्कौ होती जाती हे । 

इस प्रकार दो सुदेव, तीन सुगुरु ओर चार सुधर्म के योग से नवपद 
जनते हे । इन नव पदो कौ पूजा, आराधना ओर साघना से जीवन परम 
पद (मोक्ष) का अधिकारी बनता हे । मोक्ष के महान्‌ मधुर फल का बीज 
हे- भोगो का त्याग ! 
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दुर्लभ चतुरंग 


क ५ र क त १.० 
' र दुलभ अगो का वर्णन 
आता हे । क्रमशः हम उनपर विचार करेगे । 
धर्म, अर्थं काम ओर मोक्ष- ये चार पुरुषार्थं हे । जैसा कि कहा 
है. 
धमर्थिकाममोक्षाणाम्‌ 
यस्यैकोऽपि न विद्यते । 
अजागलस्तनस्येव 
तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ 
[घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष - इन चारो मे से एक भी पुरुषार्थं जिसके 
जीवन मे नहीं होता, उसका जन्म बकरी के गले मे लटकने बाले स्तनों 
क्ती तरह निरर्थक होता हि (बकरी के उन स्तनो से दूध नहीं निकलता] 


आज सारी दुनिया मे अर्थं ओर कामकादही बोलबाला है; धर्म ओर 
मोक्ष की ओर ध्यान देने की किसी को फरसत ही नहीं मिलती; इसी 
लिए इतनी अधिक समस्याए उत्पन हो गई है कि सभी रष्टय नेता उन 
से परेशान हे । 

सव से पहला पुरुषार्थ धर्म हे । अर्थं के उपार्जन मे भी धर्मं (ईमानदारी, 
नैतिकता) की आवश्यकता होती हे ओर अर्थं (घन) के उपयोग (परोपकार) 
म भी । दान करने से पुण्य होता है ओर युण्यसे धन प्रापि होती 
है । इस प्रकार धर्मं ओर अर्थं आपस मे एक दूसरे पर निर्भर है । उनका 


४ च 
घनिष्ट सम्बन्ध हे । तीसरा पुरुषार्थ हे ~ काम । गीता मे लिखा हे: 


धर्माविरुद्धो भूतेषु 
कामोऽस्मि भरतर्षभ ! 

(हे अर्जुन ! भे प्राणियों मे धर्मं के अविरुद्ध काम ह 

विरुद्ध है, वह पाप हे- व्यभिचार है - त्याज्य हे! 


। शास्त मे श्रावक 
हे । श्रावक “स्वदारसन्ताप 


पालन करे तो उनका काम धम 


जो काम धर्मक 
काम को धर्म की मर्यादा मे रहना चाहिये 
के लिए चौथा अणुतव्रत इसी लिषए बनाया गवा 
का ओर श्राविका “स्वपति सन्तोष” का पाल 


को मर्यादा मे रहेगा । 
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विषय-कषाय के त्याग से आत्मा मे प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होती हे । 
कोमल अगोवाली महासती सीता ने महान्‌ शक्ति शाली रावण का मुकाबला 
कचे कियाथा‡ राख की डेरियो के समान हजारो नारियो से एक तिनके 
की तरह सुशीला स्त्री अधिक श्रेष्ठ हे। 


जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए चौकन्ना रहना होगा । हम जानते हे 
कि एक छोटा-सा छेद नाव को डुबो देता हे एक छोटी सी चिनगारी पुरे 
गोडाउन को ही नहीं गोव को जला देती हे । इसी प्रकार एक छोरी सी 
भूल मानव को विराट से वामन बना सकती हे । 


छोटा सा दाग भी सुन्दर पोशाक की शोभा को नष्ट कर देता हे । 
उसी प्रकार छोटा-सा दोष भी हमारी प्रतिष्ठा की मिद्धी मे मिला सकता 
हे । आचरण की शुद्धि ही जीवन की शोभा हे- सभ्यता हे भडकीली 
पोशाक नहीं । 


स्वामी विवेकानन्द की पोशाक देखकर देखने वाली एक अमेरिकन 


महिला से उन्ठोने कहा था :- “बहिन ! मे जिस देश (भारत) का निवासी 
हरू उस मे सभ्यता का निर्माता चरि होता हे, दजीं नहीं 1" 


ेसा सभ्य चरिसम्पन्न विनीत व्यक्ति जहो भी जाता हे, वहो सन्मान 
पाता हे । सद्रुणो से ही हमारी आत्मा सुसस्कत होती हे । यदि हम 
देवलोक के स्वरूप पर विचार करे तो हमे त्याग का महत्व समङ्लमे आ 
सकता हे । 


पहले बारह देवलोक हे । फिर नौ रेवेयक ओर पोच अनुत्तर विमान। 
सबसे ऊपर हे - सिद्धशिला । 


पहले ओर दूसरे देवलोक के देव देवियो के साथ पोचो इन्द्रियो के 
विषयसुख का भोग करते हे । तीसरे ओर चौथे देवलोक के देव स्पर्शमात्र 
से भोगसुख का अनुभव करते हे । पोचवे ओर छठे स्वर्गं क देव देवियो 
के रूप को देखकर ही सन्तुष्ट हो जाते हे । सातवे ओर आटठवे स्वर्ग क 
देव देवियो के सगीत को सुनकर ही सम्पूर्ण भोगसुख पा जाते हे । नोवे, 
दसवे ग्यारहवे ओर बारहवे स्वगो के देव देवियो क शरीर का कवल 
स्मरण करके ही रोमाचित हो जाते हे । 


बारहवे स्वर्गं से ऊपर के देवो की कामना शान्त हौ जाती हे । ग्रेवेयक 
दव ज्ञानियो की सूक्तियोपर मनन करते हे ओर अनुत्तर विमान वासी ज्ञानियों 
के वचनो पर अनुराग रखते हे ओर यह अनुराग ही उनकी मुक्ति मे वाधक 


होता हे । 


इस वर्णन से सिद्ध होता हे कि ज्यो-ज्यो कामभोग की लालसा शान्त 
होती जाती हे ओर ज्ञानियो के उपदेश पर श्रद्धा पेदा होती जाती हे, त्या 


+ गु 


देखते हे उनकी निर्भयता ओर सुखशान्ति से आकर्षित होते हे, उनको 
प्राप्त होने वाल असाधारण सम्मान से प्रभावित होते हे, उनंक लिए सयम 
दुर्लभ नही रह जाता । वे सयमी जीवन को अगीकार कर क सहर्ष आत्मकल्याण 
के मार्गं पर चल पडते हे ओर टूसरो को भी उस पर चलने के लिए 
प्रेरित करते हे । 

एक बार महाराजा कृमारपाल ने आचार्य देवन्द्रसूरि से कहा :- “आप 
मुञ्चे स्वर्णसिद्धि का प्रयोग सिखा दे, जिससे मे प्रजाजनो म स्वर्णं बाट 
कर सब को सम्पन्न ओर सुखी बना सक्तु ।* 

सूरिजी बोले :- “यदि स्वर्ण स दही लोग सुखी हौ सकते तो तीर्थकर 
दब भी सब को स्वर्ण काही दान करते, उपदेश का नही । तृष्णा ही 
दुःख का कारण हे । सुख का निवास सन्तोषमेदहे - सयममे हे 1" 


कुमारपाल सयम का महत्त्व समञ् गये । हमे भी समञ्च कर सयम 
की ओर बढना हे । 


(२) चन्दन पूजा, (२) पुष्पपूजा, (४) धूपपूजा, (५) दीपकपूना, (६) अकता 
(७) नेवेद्य पृजा ओर (<) फलपृजा । 
. पहला पूजा के समय पूजक सोचता हे कि जल जिस प्रकार प्रतिमा 
क मल को धोता ठे, उसी प्रकार मेरी आत्ता पर जौ कर्ममल लगाहे 
उस मुञ्च धोकर साफ करना हे । 
दूसरी पृजा के समय सोचता है कि जिस प्रकार चन्दन स्वय धिसकर 
अपना शीतलता ओर सुगन्ध से दूसरो को सुख देता हे, उसी प्रकार मु 
भी स्वय सकट सहकर्‌ दूसरो को सुख पहुंचाना हे । 
तीसरी पूजा के समय सोचता है - फल के समान मेरा जीवन भी 
क्षणिक हे उसे सुन्दर सुकोमल ओौर सुवासित बनाना है, काथ की तरह 
तीक्ष्ण ओर असह्य नही । 
चौथी पूजा के समय सोचता दे कि जिस प्रकार धूप का घुओं उर्ध्वगामी 
टोता हे, वैसे ही मुञ्ञे भी ऊर्ष्वगामी बनना हे करमशः उनति के शिखर 
पर चठना हे । 
पाचवी पूजा क समय सोचता हे कि दीपक से जिस प्रकार अन्धकार 
हट जाता ठे, उसी प्रकार प्रभु के श्रुतज्ञान से (आगम के रूप मे विद्यमान 
उपदेश से) मेरे अजान को मुञ्चे हटाना हे । 
छ्डी पूजा के समय सोचता है कि जिस प्रकार अक्षत उज्जवल दे, 
उसी प्रकार मुज्ञ भौ अपनी आत्माको, जो अखण्ड दे, पूर्णं उजवल वनाना 
९ आहार 
सातवीं पूजा के समय सोचता हे कि नैवेद्य की तरह विविध 
करक चार गतियो मे वहुत-बहुत भटक चुका हू अव मुञ्च प्रमुके 
अआनाहारी सिद्धपद प्राप्त करना हे । . 
7 है बीज का सर्वोत्तम विकास 
अन्तिम पजा क समय सोचता हे कि फल ॥ स 
० हे, पुरे वृक्षमे फल स अधिक 
हे, वैसे ही मोक्ष जीवन का सर्वोत्तम विकास है, अ, 
मधुर कोई वस्तु नही होती, उसी प्रकार पी 
कुक भी नहीं है । प्रभुने वह मोक्ष सुख प्राप्त किया दहे मु 


करना हे । 
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ज्ञान से मोक्ष 


ब देता हे, उसे क्यारेखे? जो नही दिखाई देता, वही देखे 
९; (कन्‌ उस अरूपी पदार्थं को ज्ञान चक्षुसे हो देख) 
संदहीदेखाजा 
त क्षु से हं 1 सकता 


कौन खोलेगा ज्ञानचक्षु ? सयमी साघु या ज्ञानी गुरु! 


अज्ञानतिपिरान्धानाम्‌ 
ज्ञानञ्जिन-शलाकया । 
चक्षुरुन्मीलिते येन 

तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 


(अज्ञान के अन्धकार से अन्धों की आंख को ज्ञानरूपी अजन शलाका 
से खोलन वाले गुरु को मे नमन करता हू ।) 

अम्बूकुमार क ज्ञानचक्षु सुधर्मा स्वामी के उपदेश से खुल गये । वे 
अपनी नवोढाओं को सासारिक सम्बधों की असारता समञ्ाति हे ओर जिने 
से सम्बन्ध जोडने की सलाह देते हे, जौ कभी नही टूटता, जिसमे वियोग 
की कोई सम्भावना नहीं हे, 

चोरो का सरदार प्रभवे चोरी करने आता है ओर इस उपदेश को जप्दूकृमार 
से सुनकर उसकी भी आंखे खुल जात्ती है । 

फलस्वरूप जम्बूकृमार जब दीक्षा लेते हे, तव पोच सो चोर साधिक 
सहित प्रभव भी दीक्षित हो जाते हे । गुरुदेव के सान्निध्य म श्रुतज्ञान प्रा 
कर्के सम्‌ ओर तपस्या के बल पर प्रगति करते हुए वे आचार्य प्रभवस्वामा 

रूप मे प्रसिद्धि प्राप करते हे । 

गुरुदेव कौ क्रपासे दृष्टि मेठेसी ही निर्मलता आ जाती हे । कावित 
हे ~ 

न्वेसी दृष्टि वैसी सृष्टि ” 

पृछा गया कि अच्छे आदमी कौन-कौन दे । 
विपरीत युधिष्ठिर से पा गया किं वृर 


न्सिर्फनेदहीवुराह! 
था ओर महावीर प्रमु कौदृ्टिम सता 


दुयोधन से राजसभा मपु 
बोला - "सिर्फमे ही अच्छादहू 
आदमी कौन-कौन है तो बोले :- 
चडकौशिक की दृष्टिमे विषय 
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प्रभु की प्रतिमा को हम एेसी वस्तुएु अर्पित करते हे, जो हमे जीवन 
मे बहुत प्रिय लगती हे । इस प्रकार त्याग का अभ्यास करते हे। कहा 


(> 
^“त्यागाच्छान्तिनिरन्तरम्‌ 11" 
(त्याग से तत्काल शान्ति प्राप्त होती हे ।) 


जेन धर्ममे त्यागियो का दही सम्मान किया जाता हे । अरिहन्त ओर 
सिद्ध येदो देव हे) आचार्य, उपाध्याय ओर साधुये तीन गुरुदहे। ये 
पोचो पद त्यागियो के पद हे । नमस्कार महामन मे इन्हीं पोचो पदो को 
वन्दन किया जाता हे । 

सुदेव ओर सुगुरु के बाद सुधर्म का विश्लेषण करके उसे चार भागो 
मे विभक्त किया गया है - दर्शन, ज्ञान, चारि ओर तप । 

भोगविलास मे रुचि तो ससार के सभी जीवो मे होती हे, परन्तु जिन 
भव्य जीवो की रूचि तत्त्वज्ञान मे होती दहे, वे ही आत्मकल्याण कर पाते 
हे । धर्मशास्त्रो के प्रति यह रूचि (श्रद्धा) दही दर्शन हे। 


श्रद्धा को विवेक की आंख चाहिये । विवेक से श्रद्धा शुद्ध होती हे 
। विवेकशून्य श्रद्धा अन्धश्रद्धा बन जाती हे । धर्मशास्त्रो के प्रति श्रद्धादही 
पर्याप्न नही हे । उनका अध्ययन भी आवश्यक हे । शस्त्रो के अध्ययन 
से - प्रवचनो के श्रवण से- ज्ञानियो के साथ बेठकर चर्चां करने से 
विवेक की जो आंख खुलती दे, उसे ज्ञान कहते हे । 

श्रद्धापूर्वकं शास्त्रो से प्राप्त ज्ञान का आचरण चारित्र हे, जिसमे प्रचृत्ति 
रूप पोच समितियो ओर निवुत्तिरूप तीन गु्ियो का समावेश होता हे 

चारित्र क पालन मे जो परीषह (भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि वाईस) 
ओर उपसर्ग (विविध उपद्रव) आते हे, उन्दे समभाव ओर शान्ति से सहना 
तप हे । वैसे शास्त्रो मे अनशनादि छह बाह्य ओर प्रायथित्तादि छह आभ्यन्तर 
कुल बारह प्रकार कं तपो का वर्णन आतादहे । तपसे कर्मो की निर्जरा 
होती हे - आत्मा दल्कौ होती जाती हे । 

इस प्रकार दो सुदेव, तीन सुगुरु ओर चार सुधर्म के योग से नवपद 
बनते हे । इन नव पदो की पूजा, आराधना ओर साधना से जीवन परम 
पद (मोक्ष) का अधिकारी बनता हे । मक्त के महान्‌ मघुर फल का चीज 
हे- भोगो का त्याग ] 
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का अमृत । अमृत विष को शान्त कर देता हे । महावीर के मुखारविन्द 
से उपदेश के मकरन्दबिन्दु रते हे । “~ 


सवूज्जञह कि न वबुज्छह 
सबोही खलु पेञ्च दुल्लहा !* 
(हे चण्डकोशिक ! समञ्, तू भला समञ्लता क्यो नहीं 2 मरने के बाद 
यह समञ्ञ तेरे लिए दुर्लभ होगी ।) 


वह समञ्च जाता है क्रोध का त्याग कर देता है - उसका आतक समाप्त 
हो जाता है। उसके प्रति लोगो का दु्टिकोण भी बदल जाता हे। 


प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्रम दुष्टिके दो प्रकार बताये हे ~ अमागलिक 
ओर मागलिक । 


पहली दृष्टि से सुखमे भी दुःख दिखाई देता हे ओर दूसरी से दुःख 
मे भी सुख । पीलियाके रोगी को जिस प्रकार सभी वस्तुः पीली नजर 
आती है, वैसे ही अमागलिक दृष्टि वाले को सर्वत्र प्रतिकूलताः ही दिखाई 
देती हे। 


भोतिक सामग्री की प्रचुरता जिनके पास होती हे, उनसे यदि हम अपनी 
तुलना करके ईष्या की आग मे जलते रहे तो यह मजह एक मूर्खता होगी; 
क्योकि जिसे हम सुखी समञ्चते हे वह भी अपनी वर्तमान सम्पत्ति से 
असन्तुष्ट हे । वह भी अपने सै बडे धनवान्‌ की बराबरी करने के लिए 
दिनरात दौड धुप करता रहता हे । 

महात्मा शेखसादी के जूते फट गये । बिना जूत के उन्हे चलने-फिरने 
मे तकलीफ होने लगी । खुदा से जूतों की एक जोडी मोशने के लिएवे 
मस्जिद की ओर लपेके । मस्जिद के द्वारा पर एक एेसे आदमी को वेठे 
हए उन्टोनि देखा जिसकी दोनों टोगे नहीं थीं तो वे उल्टे पोत लौट आये 
ओर खुदा को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करने लगे कि उनकी दोनों 
टोग तो कमसे कम सही-सलामत है । इस प्रकार उनके दुषटिकोण मे 
परिवर्तन होते ही वे सुखी हो गये । 

कुत्तो ने भौक-भौक कर नीद हराम कर दी तो मकान मालिक सुबह 
उठ कर्‌ खूब बक-बक करता रहा; किन्तु पडोसिर्यो के कहने से जव उसे 
पता चला कि कृर्तो के भोकने से चोर भाग गये थे, तब उसकी नाराजी 
खुशी मे बदल गई 1 

एसे सेकडो उदाहरण हमारे आसपास मिल सकते हे, जव दुष्टिकोण 
चदल ने पर अनुभूति बदल जाती है; इसलिए अपनी दुष्ट को सदा अनुकल 
बनाये रखना चाहिये जिससे अशान्ति मन मे प्रवेश न कर सके । 


९७ 


धमर्थिकाममोक्षाणाम्‌ 
यस्यैकोऽपि न विदयते । 
अजागलस्तनस्येव 


तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ 
घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष - इन चारो मे से एक भी पुरुषार्थं जिसे 
जानन म नहीं होता, उसका जन्म बकरी के गले मे लटके वाले स्तनो 
की तरह निरर्थक होता हि (करी के उन स्तनो से दूध नही निकलता)] 


आज सारी दुनिया मे अर्थं ओर कामका ही बोलबाला हे; धर्म ओर 
मोक्ष कौ ओर ध्यान देने की किसी को फरसत ही नही मिलती; इसी 
लिए इतनी अधिक समस्याए' उत्पन्न हो गहि कि सभी राषट्टीय नेता उन 
से परेान हे । 

सव सं पहला पुरुषार्थं धर्म हे । अर्थं के उपार्जन मे भी धमं (ईमानदारी, 


नैतिकता) कौ आवश्यकता होती है ओर अर्थ (घन्‌) क उपयोग (परोपकार) 
भी । दान करने से पुण्य होता हे ओर पुण्यसे धन कौ प्रामि होती 


भ ह 
हे । इस प्रकार धर्मं ओर अर्थं आपस मे एक दूसरे प्र नरभ हे । उनका 
पनिष्ट सम्बन्ध हे । तीसरा पुरुषार्थं हे - काम । गीता मे लिखा हे :- 
धर्माविरुद्धो भूतेषु 
कामोऽस्मि भरतर्षभ ! 


(हे अर्जुन ! मे प्राणियो मे धर्म के अविरुद्ध काम हौ 


जो काम धर्म के विरुद्ध है, वह पाप है- व्यभिचार ह ॥ ध 
काम को धर्म की मर्यादा मे रहना चाहिये । शासो मे व 
के लिए चौथा अणुव्रत इसी लिए बनाया गया है । श्रावक स 
का ओर श्राविका ““स्वपत्ति सन्तोष का पालन करे त्तो उ 


क्रो मर्यादा मे रहेगा । 


९२ 


मागलिक दृष्टि हमेशा दूससे हे 
८ टु के गुण ~ 
जा सके ओर अपने दोष देखती है व ह 2 
प्रकार यह दुष्ट अधिक र सजनो क. 
टु के सख अधिक सजनो की सृष्टि करती है) 

स दुःखी देखकर खुश होती हेः इसलिए दूसरे 
स ए > प्रित करती है । उसे 
ली ह । से दुष्ट बनाकर ही 
१ जल मे दवते किसी चूहे को एक हस ने बचा लिया} उस समय 
` मार ठण्ड के विदुर रहा था; इसलिए दया कर के उसे उसने अपन 
पसवो क नीचे छिपा लिया, जिससे बाहर की ठडी हवा उसे म लगे ओर 
शरीर की गमी से उसे राहत पिले; किन्तु राहत पाकर चूहे ने हसके 
पो को ही कुतर डाला ? फलस्वरूप हस उड नही सका । अमागलिक 
दृ्टिवाल दुष्ट अपने उपकारी पर भी उपकार करनेवाले पेसे ही चूहे ञमे 
हात हे। 

गुरु क्रपा से प्राप्न मगलमय दृष्टि ही स्मय्दृष्टि है - सम्यक्त्व है- 
सदिवचारकता है- शुद्ध भावना है, जिसको प्राप्न किये चिना पृजाहोया 
प्रभुद्शन, सामायिक हो या प्रतिक्रमण, भक्ति हो या भजन, तपस्या हो या 
प्रत्याख्यान- कोई भी धार्मिक क्रिया सफल नर्ही हो सकती ! जेसा किं 
कल्याणमन्दिर स्तोत्र मे कहा हे :- 


आकर्णितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि 

नून न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्तया । 
जातोऽस्मि तेन जन-बान्धव ! दुःखपत्रम्‌ 
यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति नं भावशून्याः ॥ 

(हे जनबन्धु प्रभो ! मेने आपके उपदेशो को खूब सुना हे, आपको 
खन प्रजा की है तथा आपक खूब दर्शन किये हे : फिर भी निथवपूर्वक 
मैने आपको भक्ति-भाव से मन मे स्थापित नहीं किया; इसीलिए मे दुःखं 
का पात्र बना हआ हूः क्योकि भावशून्य क्रिया कभी सफल नही 
होतीं ।) 

सद्रुरूओ के सान्निध्य से 
होता हे, जिसे आत्मा कहते हे । 
जाते हे; परन्तु आत्मा नहीं बदलती 
रहना ओर दूसरो को प्रसन्न रखना उसका 

आल्मङ्ग सदा आशाओ को वश ये रखते 
नहीं रहते । वे जानते है :- 


ज्ञानचक्षु खुलने पर अरूपी तत्त्व का साक्षात्कर 
यह एक नित्य तत्व है । शरीर वदतं 
ती । बह आनन्दमय होती हे । प्रस 
स्वभाव हता हे । | 
हे! वे आशाओके व्यम 


इस प्रकार जिसके जीवन मे धर्म ओतप्रोत हो जाता हे, उस म समस्त 
सदरुणों का धीरि-धीरे निवास होने लगता है । सद्रु्णो मे त्याग ओर सयम 
की परकाष्ठा होने पर- तपस्या से कर्मो का क्षय हौ जाने पर अन्तिम ज्ञान 
ओर अन्तिम पुरुषार्थं मोक्ष का आनन्द मिलता हे । 


वह आनन्द शाश्वत होता हे, स्थिर होता है । दिन-भर परिश्रम करने 
के बाद ही विश्राम का आनन्द लेने के लिए मनुष्य सोतादे। सोने के 
लिए शय्या का उपयोग करता हे । शाखकारो ने जीव के लिए चार 
सुखशय्याषए बताई हे । :- (१) श्रवण, (२) मनन, (र) माध्यस्थ्य ओर 
(४) आत्मचिन्तन । 

प्रभु की वाणी को गुरुमुख से सुनना श्रवणः हे । श्रवण करनेवाला 
ही श्रावक कहलाता हे । = वाला ही जान सकता हे । महापुरुषो के 
अनुभव शास्त्रोके रूपमे मौजूद डहे। जो विशिष्ट विद्वान्‌ हे, वे तो शास्त्र 
का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लेगे; परन्तु अन्य सब लोग गुरु मुख 
से व्याख्यान सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हे । 

दूसरी शय्या हे - मनन । पशु खाने के बाद जुगाली करते हे । इससे 
पाचन अच्छा होता हे । इसी प्रकार श्रुतज्ञान पर मनन करना चाहिये । 
जो कुछ सुनने मे आया हो, उस पर विचार करना चाहिये । बिना विचार 
किये पढना या सुनना वैसा ही व्यर्थ हो जाता हे जेसा विना पचाये 
खाना। मनन करने से सुना हुआ ज्ञान पुष्ट होता हे । 

तीसरी शय्या हे - माध्यस्थ्य । इसका मतलब हे दूसरों क दोषो पर 
उपेक्षा करना । लोगो को दूखरो की लडाई देखने मे दूसरों कौ निन्दा 
सुननेमे - दूसरो के दोषो की चर्चा करने मे रस आता हे; किन्तु घर्मं 
प्रेमी यह सब प्रपच पसद नहीं करता । वह अपने दोषो पर ही ध्यान देता 
हे, दूसरो के दोषो पर नहीं । 

चोथी शय्या हे - आत्मचिन्तन । इसका मतलव हे अपने आपेक विषय 
मे विचार करना । मे कोन? कहोसे आयादह्भर? क्यो आया हू? 
मेरे जीवन का प्रयोजन क्याहे ? प्रयोजन कोपारहादह्ूःया नहीं? कौन 
सी कमजोरी उस उपाय के अवलम्बन मे बाधक है? उस कमजोरी को 
दूर करने के लिएमे क्या कर रहा दहर? एेसे प्रश्नों पर विचार करने से 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त होतारहे, जो जीव को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए 
प्रित करता हे । 


प्रमु महावीर स्वामी ने चार दुर्लभ तत्त्वो की चर्चा की हे :- 


चत्तारि परमगाणि 
दुल्लहाणि य जतुणो ॥ 
मणुस्सत्त सुई सद्धा 
सजमम्मि य वीरिय ॥ 


आशाया ये दासा - 


स्ते दासाः सर्वलोकस्य । 
आशा दासी येषाम्‌ 
तेषा दासायते लोकः ॥। 
(जो आशाके दास होति हे, वे सारे ससारके दास होते है; किन्तु 
आशा जिनकी दासी होती हे, उनका दास ससार होता है) 


आशा, इच्छा, तृष्णा ओर भोगवासना ही जीव को भवभव मे भटकाते 
हे । यदि हम छाया को पकडने के लिए उसका पीछा करे, तो भागते-भागते 
थक जा्येगे, परन्तु वह पकड मे नही आयगी । यही हालत विषय सुखो 
के पीछे भागने वाले जीवो कौ होती हे । 

यदि हम छाया का पीछा छोड कर सूर्य की ओर मुह करक खंडे हो 
जाये- सूर्यं की ओर दौड तो छाया हमारे पीके-पीछे भागती चली आयगी। 
इसी प्रकार जो लोग भोगवासना को पीठ दिखाकर मोक्षरूपी सूर्य की ओर 
दौड लगाते हे, भोग-विलास उनका पीछा करते है । स्वामी विवेकानन्द 
से एक महिला ने कहा :- “मे चाहती हू कि आपेक दही समान एक 
तेजस्वी पुत्र को जन्म दू 

इसका आशय स्पष्ट ही प्रणय निवेदन था, किन्तु अनासक्तं भाव से 
सावधान होकर विवेकानन्द ने उत्तर दिया :- { तुम मुञ्ञे ही अपना पुत्र 
मान लो 1? 

ज्ञानी वासना के बन्धन मे नहीं नही फसते । वासना को पूर्तिं से प्राप्त 
क्षणिक सुख के बदले वे मोक्ष का स्थायी सुख पाने का प्रयास करते हे। 


= लिए दुर्लम (बहुत किनाई से प्राप्न होने वाले) चार अग 
) ह~ मतुष्यता, शरुतति, श्रद्धा ओर सयम का पालन || 


चोरासी लाख जीवयोनियो > त (7 
पूजे एकत दने व ६ 1 
क १ ९ ही मनन कर सकता 

नार्‌ कना का क्षय करक मोक्ष पा सकता है । पशु अपना दुःख 
स 
हे । मनुष्य शरीर पाकर भी क क स न ह 

स = ¦ ताग दुष्ट वन जाते है - दुर्बलं को 

सतति हे - दूसरो कौ निन्दा करते हे । देसे मनुष्यों से तो पशु ही ग्र 
हात दहे, जो वेसे बुरे कार्य नहीं कसते । 

शास्त्र कौ गाथा मे “माणुस्सत्त" शब्दका प्रयोग दे अर्थात्‌ मनुष्यता 
को दुर्लम वताया गया हे । सहानुभूति सेह, अनुकम्पा, परोपकार आदि 
मानवता क अग हे । इन गुणो को आत्मसात्‌ करनेवाला ही वास्तव मे 
मानव हे अन्यथा वह दानव है । दानवता सुलभ रै, मानवता दुर्लभ । 

दुसरा दुर्लभम अग है ~ श्रुति अर्थात्‌ शास्त्रों का श्रवण करना । प्रमु 
के वचनामृत का पान करने से धार्मिक जीवन कौ पुष्टि होती हे ! प्रथम 
सुखशय्या क रूपमे इस पर विचार कियाजा चुका हे। 

तीसरा दुर्लभ अग हे श्रद्धा ¡ मनुष्य-भव मे शास्त्रों के श्रवण का 
अवसर भी आ जाय, किन्तु यदिश्रद्धायेदान दहो तो उसका लाम रही 
मिल सकता । यदि सुनने के वाद कों शका हो तो जिज्ञासा के रूपमे 
रखकर ज्ञानी गुरूओ से उसका समाधान पा लेना चाहिय । कहा ह :- 


यस्याग्रे न गलति सशयः समूलो 
नैवासो क्वचिदपि पण्डितोक्तिमेति ॥ 
(जिसके सामने अपना सशय जडमूल से न उलड जा, 
^पडित' नहीं कहते !) 
पडत मुनियो से शकाओं का निवारण कर त, 
हे । यह श्रद्धा ही हमारे जीवन मे परिवर्तेन लाता द [र 
चौथा दुर्लभम अग हे - संयम का पालन । श्रद्धा हौ जान प 1 
के वशीभत प्राणी सयम से कतराता हे । सयमी जीवनम क र 
ओर उपसरो की सभावना से वह घवराता हे । र प | 
रोकता है; इसलिए प्रभु ने सवम को सवसं अधिक 1 
जो लोग सयमियो के सम्पर्क मे रहकर उन के जीवन क 


उस कमी 


र लेने पर श्रद्धा उत्पल दती 
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कथा-खण्ड 


अंजना 


सुसराल ओर पीयर से अपमानित होकर अजना जगल मे चली जाती 
हे ओर वह पक हुए, पेडो के फलो तथा बहते हए ्लरने के निर्मल जल 
का उपयोग करती हुईं निर्भयता ओर शान्ति से अपने गर्भस्थ शिशु का 
पोषण करती हे । 


पुण्योदय से एक दिन चार ज्ञान के धारक महामुनि विद्याचरण के 
दर्शन होते हे । 


श्रद्धापूर्वक वन्दन करके ज्ञानी गुरुदेव से अजना पृरूती है :- 
“भगवन्‌ ! कपा करके मुञ्चे जपने पूर्वभव का वृत्तान्त बतार्ईये, जिससे मे 
समञ्च सक कि इस भव मे मेरा इतना अपमान क्यो हुआ ? क्यो मुञ्चे 
इतना दुःख उठाना पडा ?? 

गुरुदेव बोले :~ “बहन ! वृत्तान्त सुनाने से पहले मे तुम्हे एक खुशखबर 
सुना देना चाहता हू किं तुम्हरे उदर मे जो जीव पल रहा हे, वह अत्यन्त 
पुण्यशाली है । पिकूले पोच भवो से वह ध्माराधना करता आ रहा हे 
ओर यह उसका चरम शरीर हे। इसी भव मे वह केवलज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष जानेवाला हे 1? 


यह सुनकर अजना को असीम सुख का अनुभव हुआ; फिर भी अपना 
पर्वभव जानने की उत्सुकता उसमे बनी रही । मुनिवर ने उसकी उत्सुकता 
को शान्त करने के लिए पूर्वभव का वृतान्त सुनाना प्रारम्भ किया । बोले 
:~ “एक राजा थे- कनकराय । दो रानियो के पति थे । एक रानी का 
नाम था- कनकोदरी ओर दूसरी का लक्ष्मीवती । 


“तस्यासीत्‌ गेहिनी लक्ष्मी- 
लक्ष्मीलक्ष्मीपतेरिव ॥।* 


उसकी रानी लक्ष्मी साक्षात्‌ लक्ष्मीपति (विष्णु) की लक्ष्मी के समान 
सुन्दर थी । राजा उसकी सुन्दरता पर मुग्ध थे । यही कारण था कि वे 
लक्षमीवतती को अधिक चाहने लगे थे । इससे कनकोदरी के मन मे ईष्याग्नि 
भडक उठी । वह उसे परेशान करके सन्तोष का अनुभव करने लगी । 

लक्ष्मीवती प्रभु की एक प्रतिमा का प्रतिदिन भक्तिभाव से पूजन किया 
करती थी । कनकोदरी ने एक दिन उस प्रतिमा को घुरेकेदटेरमेनल 
जाकर छिपा दिया । वाईस घटे तक उसके वियोग मे लक्ष्मीवती तडपती 
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पुण्यपाल महाराजा 


महाराज पुण्यपाल आठ स्वप्र देख कर एक दिन प्रातः उठे । प्रारभिक 
क्रियाओ से निवृत्त होकर वे प्रभु महावीर के दर्जन, वन्दन ओर प्रवचन 
श्रवण के लिए पदे । प्रवचन समाप्त होने के बाद उन्होने अपने सपने 
सुनाये । उन सपनो का आशय प्रकट करने के लिएउन से जो कृ क्ठा 
गया, उसका साराश इस प्रकार हे : - 


“पहला सपना :- एक विशालकाय हाथी, जिसे बड़ी गजशाला मे बोधा 
गया था, बन्धन छडाकर पुरानी छोटी गजशाला मे चला जाता हे । 


- ससारी प्राणियो को त्याग क्रा मार्गं सूत्चेगणा नहीं । वे भोग मार्गमे 
भरकेगे । यदि त्यागं का विचार कभी भी गया तो वह टिकिगा नहीं । 


दूसरा सपना :- एक छोटा बन्दर किसी वड बन्दर से स्मगड रहा हे । 
भविष्य मे होने वाले आचार्यं परस्पर हिल मिलकर नही रह सकेगे । 


तीसरा सपना .- कल्पवृक्ष के फल आसपास की बागड मे गिर जाते 
हे, जिससे लोगो को वे मिल न सके 


- लोग दान तो अवश्य करेगे; किन्तु उसका लाभ कृपात्र ही उठा- 
येगे । सुपात्नदान नहीं के बराबर होगा । 


चौथा सपना :- सुन्दर सरोवर के तट पर बेडा हुआ एक कौआ निकट 
ही बहते हुए गन्दे नाले का जल पीता हे ओर पनिहारिनो क सिरपर रहे 
हए घडो का जल अपनी चोच से अशुद्ध कर देता हे । 

- घर का पविन्र भोजन लोगो को पसद नही आयगा ओर वाहर 
(होटल आदि) के अपवित्र भोजन को भी वे खुशी से खायेगे । साघु ओर 
श्रावक किसी का उपदेश सुनना नही चाहेगे । जाति ओर समाज क वन्धन 
शिथिल होते जायेगे । । 

पोचवा सपना :- एक जगल मे कोई तेजस्वी सिह मरा हुआ पडा हे। 
उसे देखकर सियार भाग जाते हे; किन्तु उसी (सिह) क शरीर मे उत्पन्न 
कीडे उसे नोच-नोचकर खा रहे है । 

~ तीर्थकर, केवली, गणधर, चौदह पूर्वधर जैसे महाज्ञानियो क अभाव 
मे भी जेनशासन मौजूद रहेगा 1 भिथ्यात्वी उससे डर कर दूर भाग जायेगि 
परन्तु आन्तरिक मत-भेदो से वह छिन्न-भिनन होता रहेगा । 


छ्डा सपना :- कीचड मे कोमल कमल खिल रहे हैः परन्तु उनमे 
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रही । लेकिन फिर कनकोदयी को पस्तावा होने से प्रत्तिमा तौरा दौ 
चहन ! पूर्वमव कौ वह कनकोदरी ह तृ, च, ना तादा दौ । ह 
६ हं कनकदरी हौ त हे । वाईस घटे तक तूने लक्ष्मीव 
का उसकी प्रिय प्रतिमा से वियुक्त सकला; इसीलिए इस भव मे तृ अपन 
प्रियतम से वाईस वर्षो तक वियुक्त रही । वियोग की वह अवधि अव 
लगभग समपि परदे । अव शीघ्री रात क वाद जिस प्रकार अरुणोदय 
होता ठे, वैसे दुःखं के वाद तुम्हरे सुख के दिन आनेवाले हे }* 
एला कं कर मुनि चले गये । इषर सवा नौ मास पूरणं होमे प 
वा १ तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया; किन्तु देसे जगल मे 
जन्मात्सत ननान के लिए फूटी थाली बजाने वाला भी कोई नही था। 
इस दुर्भाग्य पर वह सिसकियो' भ्र-भर कर रोने ओर विलाष करने 
लगी । 
उसी समय प्रतिसूर्यं राजा अपने विमान मे बेठकर आकाश मार्गे से 
कही जा रहा था । विलाप की ध्वनि सुनते ही उसमे विमान को मीचे 
उतारा । वात्तचीत स पता चला कि अजना उसकी भानजी थी बड प्रम 
ओर हषं से दोनों को विमान मे विटा कर वह अपनी राजयानी के राजमहल 
मेले जाता दहे । 
कहावत्त है- “जेसी सीप, वेसा मोती । इस के सयम के चाद यह 
शिशु तेजस्वी माता से उत्पन हुआ था; इस लिए माताक ही समान 
उसके मुखमण्डल पर भी तेजस्विता चमक रही थी । इस शिशु का नाम 
रखा जाता हे - हनुमान्‌ । 
उधर युद्ध मे शानदार विजय प्राप्त करके अजना के पति पवजसूकमा्‌ 
जव अपनी राजधानी मे लौरतते हे तो सरे नागरिक उन पर फला का 
बरसात करके उनका स्वागत करते हे । कुमार राजमहल मे पहुंचकर माता-पिता 
को प्रणाम करते हे ओर फिर सीधे अजना के कमरे कौ ओर वड जप 
हे । . 
उस कमरे का बन्द द्वार खोलते है तो पता चलता हे कि उसके ४८ 
एक-एक ईच धूल जमी हुईं हे । वे भातुक टीकर ईर . हो 
दौडाति है ओर पुकारते हे ~ “अंजना ! -- - -अजना । ठ 
अजना १ मेरी आति तुमे देखने के लिए तरस रही हे ! जल्द 
सामने आओ इन आंखो की प्यास वुञ्ाओौ 1 न 
परन्तु इस चीख-पुकार का उन्हे कोई उत्तर नरह ५ # 1 
चै मोक पासं लौट आति हे ओर अजना क विषव १ =. कुक ते 
ह ~ क्षणा का! जिसन अपन र 
व 4 हे । विवाह क वाद कमी तमन 
दोनो कुलो का यश सिद्धी मे मिला दिवा हे। 
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सुगन्ध का अभाव 
म भरपूर सुगन्ध हे 1 


विपरीत व म्‌ उत्पन पुरुष होगे 
विपरीत साधारण दश करल मे उत्पन्न पुरुष मिक +^ 


आठ्वा सपना :- कमल की पखुरियो मे चोदी ध £ 

ध स कौ पसुरियो र (चादी का) धेत कलश गन्दे 
भरा हआ हे । पत्ते उस पर चिपटे हुए है । 

` सुन्दर पोशाक पारण करने वालो के दिलं मे दुर्भावना रहेगी । 
सजन कम होगे. दुर्जन अधिक । दुर्जन सर्वत्र सजनो कौ सत्तायो । 

बहाराज पुण्यपाल को सपनो का जसा आशय बताया गया था, उसके 
अनुसार हमे आज सरे दृश्य दिखाई दे रहे है । जैसे -- 

(१) मनुष्व सदा भोगके ही विचार करता हे । भोगोपभोग की सामग्री 
जुटान के ही लिए धनोपार्जन करता है। इस वात को वह भूल जाता हे 
कि धनम सुख नहीं हे - 


जनयन्त्यर्जने दुःखम्‌ 
तापयन्ति विपत्तिषु । 
मोहयन्ति च सम्पतौ 
कथमर्थाः सुखावहाः ।। 
(जो धन कमाते समय दुःख देते हे - सकटोँ मे सनतप्त करते हे ओर 
< मे मोहित करते है वे सुखद केसे हो सकते है 2) 

धन साध्य नहीं हे । वह परोपकार का साधन है! सत्कायो मे उसका 

५ करना चाहिये । लोगो के हदय मे त्याग का विचार उठता तो हे, 
परन्तु स्वार्थं के कारण वह टिक नहीं पाता । 

(२) आज कितने अधिक आचार्य हौ गये है? देखिये । एक म्यान 
मे जिस प्रकार दो तलवारे नहीं रह सकती; एक जगल ने जिस प्रकार दो 
सिह नहीं रह सकते; उसी प्रकार एक धर्मस्थान मे एक साथ दो आचार्य 
नहीं रह सकते । 2 

प्राचीन काल मे यह समस्या बिल्कल नहीं थीः क्योकि स 
मे एक ही आचार्य होते थे । आज की तरह जैन धर्म॑ क 
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उससे बात नहीं कौ । इक्कोस वर्षं इसी तरह विना बोले वीत गये ओर 
गतवर्ष तो तुम युद्धार्थं अपनी सेना के साथ प्रस्थान दहो कर ग्येये । इस 
प्रकार मिलन का मौका ही नहीं आया; फिर भी उसके शरीर मे गर्भवचिन्द 
प्रकट होने लगे तो इससे पहते कि लोग हमारे कुल की पवित्रता पर 
उंगली उठाये, हमने अजना को घर से निकाल दिया । 


कुमार :- “अन्धेर हो गया मो! तुम्हे एेसा नहीं करना चाहिये था । 
सेना के साथ जिस दिन युद्ध के लिए हमने प्रस्थान किया था उसी दिन 
हमारा पडाव एक सरोवर क तट पर हुआ । चोदनी रात थी । सारी सेना 
सो रही थी; परन्तु सरोवर के तट पर एक पक्षी पति के वियोगमे रो रही 
थी मुञ्चे भी अजना कौ यादे आ गई । नीद आ नही रही थी । उसी 
समयमेरी दशा देख कर एक मित्र ने मुञ्चे सलाह दी कि अभी राजधानी 
से अधिक दूर तो हम आये नहीं हे । चुप चाप यहोसे तेज घोडे पर 
सवार्‌ होकर आप घर जाइये ओर भिलकर अरूणोदय से पूर्वं यहो आ 
जाइये । किसी को मालूम भी नदी होगा ओर आपका मन भी सन्तुष्ट 
रहेगा । इससे युद्ध क्षेत्र मे आप अधिक उमग से लड सकेगे ओर विजय 
आसान हो जायगी । मित्र की उस सलाह के अनुसार ही मे अजना से 
चुप चाप मिलने आयाथामो! निशानीके रूपमे मे अपनी अगठी भी 
उसकी उंगली मे पहिना गया था, जिससे कोई उसके चरित्र पर सन्देह 
न करे।? 

मां :- “टो उसने प्रमाणके रूपमे तुम्हरे नाम से अकित अंगूठी 
दिखाई जरूर थी; परन्तु मेने समज्ञा कि वह नकली अगूढौ अपनी इजत 
वचाने के लिए उसने बनवा ली होगी; इस प्रकार जब हमने उस पर 
विश्वास नहीं किया तो उसे उसके मायके भेज दिया; कक दिनो बाद पता 
चला कि यहां से अजना अपने पीहर गई थी; किन्तु माता-पिताने भी 
उसे घर से निकाल दिया । अब पता नही, इस समय वह का है ?"" 

कुमार :- न्कही । भीद्ोमो! मे आज ही इसी समय उसे खोजने 
के लिए निकल रहा ह्र ओर प्रतिज्ञा करता हू कि जव तक उसे खोज 
नही लूंगा, घर नहीं लौदटूगा 1" 

पवनजय कमार अजना की खोज मे निकल गये । सवसे पहले वे 
अपनी ससुराल के नगर मे गये ओर वहो की सीमा पर बसने वाल नागरिको 
स पूछा कि साल भर पहले गर्भवती अजना यहो से चली गईं थी- अकली 
सो याद करके बताइये कि वह किस दिशा मे गईं ? 

फिर नागरिको के द्वारा प्रदर्शित दिशामये वे चल पड! अनेक दुर्लघ्य 
पहाड, नदिया ओर पेडो से भरे घोर जगलो की खाक छानते रहे; परन्तु 
अजना का कही पता नही चला । 


१०७ 


सम्प्रदाय नही थे; इसलिए अलग-अलग आचार्यो की जरूरत भी नही थी। 
सभी उपाध्याय ओर साधु किसी एक ही आचार्य के अनुशासन मे विचरण 
करते थे । 


स्पष्ट ही हम देखते हे कि आज उस स्थिति का अभाव हो गया हे। 


(३) जही तक दान का सवाल हे, वह खूब हो रहा है । चन्दा मोशने 
वाले रसीद कटे लेकर घूमते रहते हे। कछ लगो ने तो चन्दे को धन्धके 
ही रूप मे अपना लिया हे। सस्थाओ के सचालको से लोग पचास रूपयो 
मे कटे खरीद लेते हे । फिर उन कटो पर हजारो रूपये प्राप्त करके अपनी 
जेब मे डाल लेते हे । इस प्रकार अपात्रो या कुपात्रो के पास धन चला 
जाता रहे सुपात्रो को बहुत कम धन मिल पाता हे । 


४) आज उपदेश देना तो सब चाहते हे; परन्तु सुनना कोई नही 
चाहता । उपदेश देने मे गुरुता के गौरव का अनुभव होता हे । “मे अधिक 
समज्ञदार हू - दूसरो का उपदेशक बनने कौ योग्यता रखता द्र - इस 
घमण्ड का पोषण होता हे; परन्तु उपदेश सुनने से अपनी अज्ञता के बोध 
की वेदना होती है । दोस्तो को घरमे चाय पिलाने की अपेक्षा होटल मे 
ले जाकर पिलाना क्यो अधिक पसद किया जाता है ? उसमे भी अपने 
धनवान्‌ होने के घमण्ड की पुष्टि होती हे । 

(५) दृस्द्रे धर्मो के देवो, गुरुओ ओर क्रियाकाण्डो की तुलना मे जेन 
धर्मं के देव, गुरु आदि अधिक श्रेष्ठ होने से सम्यक्त्व कायम हे ओर 
मिथ्यात्वो का हृदय मे प्रवेश नहीं हो पाता; परन्तु ताम्बर, दिगम्बर, तीन 
थु, चार थुरई, स्थानकवासी, मूर्तिं पूजक, तेरह पन्थी, तारण पन्यी आदि 
अनेक अलग अलग सम्प्रदायो मे टूट कर जेन शासन बिखर गया हे - 
प्रभाव हीन हो गया हे । यह स्थिति हम सब के लिए लजास्पद हे । 


(६) धर्म का सार है ~ नैतिकता ओर प्रामाणिकता । ये दोनो गुण 
जितने विदेशो मे आज पाये जाते है, उतने अपने उत्तम देश भारत मे 
नहीं । भारत मे जितने महापुरुषो ने धर्मगुरुओं ने-धर्मस्थानो ने-तीर्थो ने 
ओर धर्मशास्त्र ने जन्म लिया है उतनो ने विदेशो मे नही; फिर भी 
जितनी बेईमानी, मिलावट, भ्रष्टाचार, रिश्चतस्नोरी आदि भारत मेफेली दहे 
उतनी विदेशो मे नही । 


युरोप मे वेजिटेबल सोसाइटियो की स्थापना हो रही हे, किन्तु भारत 
म्‌ मासाहार का प्रचार बढ रहा हे, कलीन विद्वान्‌ नौकरी क लिए तरस 
रहे हे, किन्तु आरक्षण का लाभ उठाकर हरिजन-आदिवासी बडे-बडे अफसर 
वनते जा रहे हे । 


१०३ 


आखिर सव ओर से निराश होकर उन्होने अव यह मान लिया कति 
शायद जगल के हिसक पशु उसे खा गये होगे । अपनी प्रियतमा कौ 
दुर्दशा ओर म॒त्युके लिएवे स्वय को दोषी मानकर उसका प्रायश्ित 
करना चाहते थे । इसके लिए वे अग्निचित्ता सुलगाकर्‌ उसमे कद कर 
अपने प्राणो की आहति देना ही चाहते हे कि उसी समय प्रतिसूर्यं वहीं 
आकर उनका हाथ पकड़ लेते हे ओर सारे कुशल-समाचार उन्हे सुनाति 
हे । फिर अपने साथ विमान मे बेठाकर पवनजय को अजना ओर हनुमान्‌ 
से मिलाते हे । कुछ दिनों वाद तीनों को विमानमे ही विठा कर उनकौ 
राजधानी मे छोड आते हे । सर्वत्र हरषौल्लास छा जाता हे । इस कथा 
स यह शिक्षा लेनी चाहिये कि सखकटो मे हम व्याकुल न हों । सकट क 
कारण अपने पूर्वजन्म के कर्मों को सोचे । 


(७) आज वैज्ञानिक सामग्री के आविष्कारो से सुख पने की लालसा 
के कारण टेलीवीजन, रेडियो, कार. रेफ़ीजरेटर, स्टीरियो, केसेट टेपरिकाईर 
आदि मे हजारो रूपये लोग खुशी से खच कर देते हे; परन्तु परोपकार या 


७ हित के कार्यो मे पांच-दस रुपये भी बहुत मुष्किल से देते 
। 


(८) नीम क पेड दुनिया मे अधिक हे, आम के कम काटे अधिक 
हे, फल कम पत्थर अधिक है, रतन कम ! उसी प्रकार दर्जन अधिक हे, 
सजन कम । दुष्ट हमेशा शिष्टो को परेशान कसते रहते हे 1 कछ लोगो 
की आदत दही होती हे कि जब तक किसी से ज्ञगड नही लेते या दस-पाच 
गालिया नहीं वक तेते, तब तक उन्हे भोजन ही नहीं भाता | 

भविष्य के इस चित्रण को (जो इस समय हम देख रहे हे) स्वप्र 
फल के रूप मे सुनकर ससार से पुण्यपाल कौ विरक्ति हो गई! उन्होन 
प्रमु महावीर से सयम ग्रहण करक आत्मकल्याण के पथ पर कदम बढा 
लिया । धन्य हो गया- उनका जीवन || । 


मटन रेखा 


महामुनि मणिचूड ने अपने ज्ञानचक्षु से जान लिया की विद्याधर मणिप्रभ 
जिस महिला को साथ लेकर यहां दर्शनार्थं आया हे, वह महासती मदन 
रेखा हे जिसने घोर्‌ जगल मे प्रसूति के बाद अपनी साडी के एक हिस्से 
को फाड कर उसकी स्लोली मे नवजात शिशु को लिटा दिया था ओर 
ज्लोली को एक पेड की शाखा से बोधकर स्वय सान के लिए सरोवर तट 
पर पहुंची थी । स्नान के बाद साडी पहिन कर ज्यो ही यह लोट रही 
थी कि सहसा एक मदोन्मत हाथी ने सड मे उठा कर इसे अपनी पूरी 
शक्ति से आकाश मे उछाल दिया था । उसी समय इस विद्याधर ने अपने 
विमान मे ज्चेलकर इसके प्राण बचाये; किन्तु इसके अनुपम सौन्दर्यं पर यह 
इस समय आसक्त हे ओर यहो से जाने के बाद अपने राजमहल मे ले 
जाकर इसे रानी बनाने कौ सोच रहाटहे। फिर क्या था ? महामुनि ने 
वैराग्यवर्धक उपदेश की एेसी धारा बहाई कि विद्याघर मणिप्रभ की कामवासना 
शान्त हो गई । मणिप्रभ मदनरेखा को बहिन की नजर से देखने लगा । 
इतना ही नर्ही, मुनिराज से उसने परस्त्रीगमन की प्रत्याख्यान ले लिया 

प्रवचन समाप्त होने के बाद चार ज्ञान के धारक महामुनि मणिचूड से मदन 
रेखा ने अपने नवजात शिशु का वृतान्त पृच्छा । मुनिराज ने कहा :- “मिथिला 
नरेश महाराज पद्यरथ अपने घोडे पर सवार होकर उधर से निकले । नवजात 
शिशुको ञ्लोली मे लिटाकर जानेवाली मो की आसपास ही होगी । एेसा 
सोचकर उन्होने खूब तलाश कौ किन्तु जब मोका पता नही लगा तो उसे 
उठाकर वे अपने राजमहल मे ले गये । महाराज निः सन्तान थे । उन्होने घोषित 
केर दिया कि रानी को गु्गर्भं था, जिसने पिछली रात जन्म लिया हे । सारी 
मिथिला मे पुत्रजन्ोत्सव इस समय मनाया जा रहा हे । नमिराज उसका नाम 
रक्खा गया है ओर वह बडे प्रेम से राजमहल मे पल रहा हे । वह वहुत हीः 
पुण्यशाली जीव हे 1 -चरम-शरीरी हे । 

यह सुनकर मदनरेखा बहुत सन्तुष्ट हई । उसी समय एक महातेजस्वी 
देव वहो" आया । उसने पहले मदनरेखा को प्रणाम किया ओर फिर महामुनि 
को। दर्शकोके मन मे सहसरा यह शका हुई कि आगन्तुक देव ने पहले 
एके श्राविकां को वन्दन क्यो किया ? 


विना पूरे ही महामुनि ने इस शका को जानकर कहा :- 


"भव्यात्साओ ! 


सेना पर विजय प्राप्त की ओर सेठजी को मुक्तं कराया । महाकाल ने 
“ मदनसेना नामक अपनी कन्या सख मेरा विवाह कर दिया । विदाई क समय 
एक नर्तकी ओर सतमजिली एक जहाज भट की । सेखजी से भी ढाई 
सौ जहाजे मिल गईं । एक दिन सेठजी किराया मोगने आये तो उनके 
हिसाब से जितना होता था, उससे दस गुना किरायामेने दे दिया । उसके 
बाद तो बिना मोगे ही प्रतिमास दस-दस गुना किराया उन्हे देता रहा । 


मार्गं मे रत्नद्वीप आया । वहां रत्नतसचय नगर के राजा कनककेतु के 
जिनमान्दिर के बद दरवाजे मुञ्च से खुल गणे, प्रसनन होकर राजा ने राजकृमारी 
रत्नमजुषा से मेरा विवाह कर दिया । वही भी कर चोरी के अपराध मे 
पकड गये सेठजी को मेने द्ूडाया 1 

कुछ दिनो बाद वहसे बिदा होकर आगे बढ़े । सठजी सोचने लगे 
कि यदि किसी तरह सेवे मुञ्ञे समुद्रमे डुबोदे तो ढाई सौ जहाजो पर 
फिरसे अधिकार मिल जाय । साथ ही सतमजिला जहाज ओर दोना सुन्दरीयाो 
भी प्राप्त हो जाये । अपने कृविचार को शीध्र ही उन्होने कार्यरूप मे परिणत 
किया । 


सूतली का कच्चा मचान बनवाकर मुञ्चे उस पर बिठा दिया ओर फिर 
मित्रो की सहायता से रस्सी कटवाकर मुञ्ञे समुद्र मे गिरादिया। जलतारिणी 
विद्याके बल परमे कुकुम देश जा पर्वा । वहोः उाणा नगरी के राजा 
वसुपाल ने राजपुत्री गुणमाला से मेरा विवाह कर दिया । मे वहां सानन्द 
रहने लगा । 


कुछ दिनो बाद सेठजी भी वहो आये । मुञ्चे सकुशल देखकर चोकि। 
एक लाख रुपयो के पुरस्कार का प्रलोभन देकर भोडो की एक मडली को 
तेयार किया, जिससे वह मुञ्चे राजा कौ नजरो से गिराने का प्रयास कर 
। मडली को अभिनय मे सफलता मिली । राजा ने मुञ् भोंडो का रिश्तदार 
समज्ञा; परन्तु शीध्र ही उनका यह भ्रम मिट गया; क्योकि इट क पाव 
नहीं होते । मेरे कहने पर जब सतमजिले जहाज की तलाशी ली गईं ता 
मदनसेना ओर रत्नमजूषा-इन दोनो ने मेरे पक्ष मे गवाही दी । राजा न 
क्रुद्ध होकर सेठजी को पकड लिया; किन्तु मेरे कहने से छोड दिया । 
यही नही, उनका आतिथ्य सत्कार भी किया। मे तीनो रानिया के सखाय 
राजमहल मे सानन्द रहने लगा । हालचाल पृछछने पर एक दिन मदनसना 
ने बताया कि सेठजी के हृदय मे काम, क्रोध ओर लोभ-इन तीन भूतो. 
का निवास हे । हम दोनो अनाय अवलाओ क्रा शीलभग करने क लिए 
वे हाथमे तलवार लेकर हमारे जहाज मे रात को मिलने आये । नवपद 
का स्मरण करकं हम समुद्रमे कदने ही बाली थी कि सहसा सिंहवाहिनी 
चक्रश्वरी देवी प्रकट हुई । सेठजी ने क्षमा मोगी ओर ८ 


॥ 


आपकर मनम ह 
आप इस त त नात तमी. हो 
- 7 वो वानि 1 वृत्तान्त सुन लेगे । यही देव प्व 
इख सत्त पतिव्रता महिला का पत्ति युगवाहु था ¦ मालव त 
0 ह छया माई भा । मपिर 
कर माणरथ मे एका दिन सिप था । युगनाहु को मिलनं मे वाधक मान 
मुगबाहु मूर्छति होकर जमीन पर ( 1 ८ ४ 
त स 0 लः 2 या । मणिरथं घबराकर वहां से 
पकडा न जा सका | त व 

व 7 ने देखा कि युगबाहु के प्राण अव कुठ 

९ शम क हमान है, तय इसके मस्तक को गोद मे रख कर उचित 
उपयार्‌ द्वारा पहल्‌ मृच्छ दूर कौ ओर फिर गति सुधारने के लिए धार्मिक 
उपदश दिया ~ अनित्य भावेना, अश्शरण भातना, एकत्व भावना की धारा 
वहा करर पतिदेव की भावना को निर्मल वना दिया । फलस्वरूप देह 
खाडने क वाद इसे देवगत्ति मे एेसा दिव्यरूप ओर अटूट वैभव प्रघ 
टु । यदि मणिस्थ क प्रति प्रतीकार की भावना से क्रोध की अवस्था 
म इसका प्राणान्ते होता तो यह अवश्य नरक मे जाता ! देवगति मे उत्पनं 
हाते ही इसने जान लिया कि नरक से बचाकर, स्वर्ग मे भेजनेवाली परमोपकारीणी, 
मदनरेखा इस समय यहो हे; अतः प्रत्युपकार के रूप मे कृष सेवा सहायता 
करनी चाहिये । अपनी हार्दिक करतज्ञता का परिचयदेनेके दी लिए इस 
देव ने पहले मदनरेखा को वन्दन किया था । यह इसे इस समय पती 
नही, किन्तु धर्मोपदेशिका गुरुणी मानता हे ।* 

फिर श्रोताओमेसे एक ने पृछा ;- मणिरथ काक्या हाल हमा ?. 

महामुनि ;- मणिरथ पकडे जाने के भय से जगल मे पेदल हौ भागा 
जा रहा था! धीरे-धीरे अधरा हु । अंधेरे मे एक काले साप पर उसनग 
पाव पड गया । उसने मणिरथ क पोव मे डस लिया । उस ही उसक 
सरि शरीर मे जहर फल गया । मणिरथ का जीव मर्‌ कर ५ ४. 
मे उत्पन्न हा है ओर अपने पापो का कृफल भोग रहा हे । ४ 

किर एक अन्य श्रोता ने पुछा :- “जब मणिरय ओर युगवाहु दोनों मर 
गये ~ तव सुदर्शन नगर का इस समय राजा कौन है ?" 


समय राजसिहासन 
मणिचूड :- “युगबाहु का बडा पुत्र चनद्रवय । वही इस स 


पालने करर रहा 
पर आसीन होकर कृशलतापूलैक उस नगर की प्रजा का पालन 


हे 1 श 
मे किसन 
एक जिज्ञासु ने पृछा :- <महासती मदनरेखा को जगल 


भेजा ?" 
१९१० 


दवा न एक-एक पुष्पमाला दोनो को दी ओर कहा कि इन 
परमान स शीलरक्षा होगी ओर आश्वासन दिया कि एक मास कौ अवधि 
मे पतिदव से मिलाप हो जायगा } देवी अदुश्य हो गईं । फिर क दिनो 
वाद करामज्तर प्रवल होने पर सेठजी नारी का वैष पहिन कर मिलने आये 
रयु वुष्महार्‌ क प्रभाव से हम पुरुषरूप मे दिखाई दी । सेठजौ रक 
भागे गव । फिर इस द्वीप मे अने पर आपके दर्शन हए ! येने भी अपना 
वृत्तान्त उन्ह सुनाया । प्रात काल उठने पर पता चला कि सेटजी स्वय 
अपनी ही तलवार स कटे पडे हे) मेरी हत्या करने क लिए नगी तलवार 
लक्रर व रस्सी क सहारे दिवार पर चठने का प्रयास कर रहं थे; परन्तु 
तलवार हाथ स द्ूट गईं ओर रस्सीदटूरने से वे अपनी ही तलवार पर 
गिर कर कट मरे । उनकी अन्तयेष्टि के बाद कौशाम्बीनगर मे सन्देश येज 
कर धवलसरड के पुत्र नवलसेठ को वहा बुलवाया ओर उन्हे समस्त पाच 
सौ जहाजे सौँपकर विदा किया । 

कुछ दिनो वाद्‌ सुनने मे आया कि किसी राजा की कन्या गुणसुन्दरी 
न प्रतिज्ञा की दे कि जो सगीतज्ञ मुञ्च से अच्छी वीणा वजायेगा, उसी से 
मे विवाह करूगणी ! कृतूहलवश कृबडे की आक्तति मे मे वही जा पहुचा। 
वीणा बजने कौ कला से सव को मुग्ध कर दिया । कन्याने वरमाला 
मरे गले मे डाल दी । लोगो का सन्देह मिटाने के लिए मे असली रूप 
मे प्रकट हुआ । राजाने धूम धाम से विवाह कर्‌ दिया। (व 

फिर कचनपुर्‌ के स्वयवर मे जाकर्‌ राजा वज्रसेन की कन्या { 
से विवाह किया । वहीं किसी आगन्तुक्त से सुना कि दलपत शर क 
राजा धरापाल की कन्या शृगार सुन्दरी ओर उसकी पडता, _ विचक्षणा, 
निपुणा, दक्षा ओर प्रगुणा इन पोच सखिरयो ने प्रतिज्ञा कौ हैक त 
सभामे जो हमारी समस्याओं कौ पूर्तिं करेगा, उसी युवक सं हम क 
करेगी । पे गया ओर अभीष्ट समस्यापूर्ति के द्वारा सव का सन्तुष्ट कर 

+ छदो से .विवाह कर लिया ू त 

उसके वाद राधावेध के द्वारा सन्तुष्ट हकर त 
1 भा लौ । मार्म मे सुपार्धनगर 
1 सर्य दश से मूर्छित हो गड 
के राजा महासन की राजक्मारी तिलकसुनदसः मुक्त किया तो राजा ने मर 
५ व विशाल सेना, ऋद्धि 
1 | न पुत्रवधू मयणासुन्दरी सं प्राप 
समुद्धि ओर ये समस्त ५ र 

ध सुफल 4 

नवपद-भक्ति काही सु जीत गड । राजा प्रजापाल ने अ क साथ 

बात ही बात म रात बात दिनों बाद श्रीपालजी ने काका अस्िनन 
सवको नगर मे प्रवेश कराया । कुछ दिना वाद 
से अपना राज्य पुन प्राप्न कर लिवा। 
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मालाओं के 


मणिचूड :- बाहु की अन्त्येष्टि के बाद महासती को विरक्ति हो ग 
परन्तु यह गर्भवती थी । पुत्र को जन्म देकर उसका पालन-पोषण करना 
अपना प्रथम कर्तव्य मानती थी । यह पति की म॒त्युके बाद पापी मणिरथ 
जेठ अधिक सता सकता था; अतः भवन कौ अपेक्षा वन मे निवास करना 
ही इसे श्रेयस्कर लगा । फलस्वरूप यह चुपचाप जगल मे जा पहेची । वही 
इसकी प्रसूति हुई । प्रसूति के बाद वच्चे को ज्ञोली मे लिटाकर यह सरोवर 
मे स्रान करने गई । खान करक वस्म धारण करने क बाद एक वन गज 
ने इसे सड से उठाकर आसमान मे उछाल दिया । उसी समय विद्याधर 
मणिप्रभ ने इसके शरीर को विमान मे ज्ञेल लिया था । फिर मदनरेखा के 
आग्रह से विमान को अपने अन्तःपुरमे ले जाने स पहले इसके द्वारा यहां 
लाया गया, जिससे ये दोनो दर्शन- वन्दन का लाभ उठा सके । 


इस वृत्तान्त को सुन कर श्रोता अपने-अपने घरो को चले गये । देव 
ने सती से अनुरोध किया कि मुञ्चे किसी भी तरह की सेवा का अवसर 
दिया जाय, सती ने कहा कि मे प्रव्रज्या लेना चाहती दू अत. आप मुञ्च 
साध्वी सुत्रताजी के समीप ले चलिये । देव विमान मे विठाकर साध्वी 
सुतव्रताजी के निकट सती मदनरेखा को ले गया । मदनरेखा ने उन्हे वन्दन 
करक उनसे पच महाव्रत ग्रहण कर लिये । इस प्रकार साध्वी जीवन 
अगीकार करने के बाद साध्वी सुव्रताजी के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करती 
हुई वह तपस्या के द्वारा कर्मनिर्जरा करने लगी । 

बीस-पञ्चास वर्षं बीतने पर महाराज पद्यरथ भी नमिराज को सिंहासन 
सौपकर आत्मकल्याण की साधना मे लग गये । इस प्रकार महाराज नमि 
मिथिला के नरेश बन गये । 


एक दिन विशालकर्ण नामक उनका पिय हाथी मदोन्मत्त होकर भाग 
निकला । मार्गं मे आने वाले अनेक वृक्षो को सूड से उखाड कर आसमान 
मे उछालता हुआ विशालकर्णं मालवदेश की सीमा' पर जा पहर । वहो 
गावो मे ऊधम मचाने लगा । गरीबो की ज्लोपडियो को गिराक्त लगा । 
उसकी भयकर चिघाड से स्त्री- पुरुष-वृद्ध बालक सभी थर थर कर्षिन 
लगे । 

यह स्थिति देखकर गोवो के सरपच सुदर्शन नगर के राजमहलः म 
पेचे ओर महाराज चद्द्रयश से प्रार्थना करने लगे कि वे उस हाथी से 
प्रजा कौ रक्षा करे] 


महाराज चन्द्रयश ने तत्काल गजविद्या मे कुशल कृ सैनिकों को भज 
दिया । सेनिक मालवदेश की सीमा पर जा कर विशाल कर्णं को पकड 
लाय ओर महाराज चन्द्रयश क अदेशानुसार उसे गजशाला मे वाध 
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सूक्ति-खण्ड 


दिया । यहा भी अपने गुणो के कारण महाराज चन््धयश का वह प्रेमपात्र 
वन गया | 


उधर से ज्यो ही नभिराज को ज्ञात हुआ, त्यो ही उन्होने राजदूत के 
साथ यह सन्देश सुदर्शन नगर मे भिजवाया कि विशालकर्णं हमारा हेः 
उसे शीध्र हमे सोप दे अथवा युद्ध के लिए तैयार रहे । । 

सच्चे क्षत्रिय युद्ध की धमकियों से नहीं डरते । चन्द्रयश ने चुनौती 
स्वीकार कर ली । युद्धक्षेत्र मे दोनौ ओर से सेनाएे आ डरी । 

मदनरेखा को जवं मालुम हा कि एक हाथी के पीछे घोर युद्ध दो 
सहोद्र भाइयो मे छिडने वाला हे, तब वह तत्काल .एक अन्य साध्वी को 
साथ लेकर युद्धक्षत्र मे पूवी । दोनों को एक दूसरे का परिचय कराया। 
इससे वैर प्रेम मे बदल गया । दोनों भाइ्यो का भरतमिलाप देख कर सबकी 
खि दर्षाश्रुओं से भीग गई । दोनों सेना महासती मदनरेखा कौ जयजयकार 
कस्के अपनी-अपनी राजधानियों को लौट गई । महासती मदनरेखा कौ क्रपा 
से आज विना युद्ध किये ही दोनों राजाओ की विजय हो गई थी ! 


सुविचार 


आग्नि से स्वर्ण शुद्धि के तपस्या से आत्पशुद्धि होती हे" 

दूध ठ्डादहो तभी स्वटाई से दही बनता हे; उसी प्रकार दिमाग शाना 

हो तभी चिन्तन से समस्याओं का समाधान मिलता है । 

४ वह “मास्टर” हे, जिससे किसी भी आत्मा का ताला खुल सकता 

। 

इच्छा का अभाव ही सयम हे, जो उच्च धार्मिक जीवन की प्रारम्मिकं 

आवश्यकता हे । 

जिस हृदयमे क्षमा होती है, उसी मे परमात्मा निवास करते हे । 

चेहरे के रूप को दर्पण बताता हे तो आत्माके रूप को आगम। 

माता-पिता तीर्थकर समान हे; इसलिए जो माता-पिता के प्रति वफादार 

हे, वही प्रभु के प्रि वफादार हौ सकता हे) 

विकास क साथ ज्ञान का प्रकाश आनि पर पूर्णता का वह पथ दिखेगा, 

जिसस परमात्म पद प्राप्न हो स्के । 

स्वय को स्वय दढन पर विकास होगा । 

प्रभुकी वाणी पर श्रद्धा हो, प्रतीति हो, रुचि हो तभी स्पर्शं (आचरण) 

होगा । 

सुने हए सुचिचारो को मेहदी की तरह घोटते रहने (मनन करते रहन) 

पर वैराग्य का रग गहरायेगा ओर दुख लुप्र होता जायगा ) 

जीवन का अर्थं (प्रयोजन या ध्येय) समञ्च मे आ जाय ता पृच्छा 

चली जाय । 

लोग कहते हे- “महाराज ! माला फिराति समय मन भटकता ६ 

किन्तु कोड्‌ एेसा नही कहता कि-“नोटो पर हाथ फिराति समय (नीट 

गिनते समय) मन भटकता हे 1” व 

{चिन्तन की गहराई मे उतसने से वीतरागता सहज प्राप्त हो सकता ६। 

ह श ध्रविकास्क 

भोत्तिक विज्ञान चिश्चविनाशक है, किन्तु आध्यात्मिक विज्ञान विरा वकास 

हे! व ५ 

जीवन का प्रत्येक पल सत्यु की दिशामेले जा ष्ट 
दिल र र ह 

बाहर सखे इतना सारा -दिमागमे भर दिया पया 


१ 
ह 


कि वहा आओ 
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मयणासुन्दरी 


उजयिनी नरेश प्रजापाल ने भरी सभा मे अपनी दोनो पृत्रियो से एक 
प्रश्न किया :- “सुख पिता से मिलताहे या पुण्य से 2" 

एक पुत्री सुरसुन्दरी ने कहा - “पिता से” दूसरी भेनासुन्दरी ने कहा 
- “पुण्य से 1 प्रसन्न पिता ने सुरसुन्दरी का विवाह शखपुरनरश अरिदमन 


से कर दिया, किन्तु मयणासुन्दरी के उत्तर से अप्रसन होकर उसका विवाह 
उबर राणा नामक एक कोढी से किया । 


नवपद की विधिपूर्वक आराधना से कोढ भिटने के बाद धर्मस्थान से 
राजमहल की ओर जाते समय मो कमलप्रभाके दर्शन हुए । श्रीपाल ने 
चरण छुकर कहा .- ““मयणा ! वह तुम्हारी सास हे । प्रणाम करो 1" 

मयणा प्रणाम करके बहुत खुश हई । तीनो राजमहल मे गये । प्रजापाल 
ने कमलप्रमा का स्वागत किया ओर पूछने पर अपना पिछला वृत्तान्त इस - 


प्रकार सुनाया - “हे राजन्‌ ! मे चम्पानरेश सिहरथ की रानी ह । श्रीपाल 
मेरा पुत्र है । जब यह पोच वर्ष का था तब इसके पिता चल बसे । 
राज्य हडपने के लिए इसके काका अजितसेन इसे जान से मार डालना 
चाहते हे- एेसी भनक पडते ही मे इसके प्राण बचाने के लिए इसे लेकर 
जगल मे भाग गई । वहा सात सौ कोटियो के एक दल को देखा । 
श्रीपाल को सुरक्षाके लिएमेने दल के साथ भेज दिया ओरमे कोढ क्र 
इलाज कौ दवा दंढने चल पड़ी । वर्ष बाद आज अकस्मात्‌ इसे अपनी 


सह धर्मिणी के साथ देखा ओर इन दोनो के अनुरोध से राजमहल मे 
चली आई । 


राजा ने राजमहल के एक सुन्दर कक्ष मे तीनो को ठहराया । वे सानन्द 
रहने लगे । एक दिन श्रीपाल ने नगर मे पर्यटन करते समय किसी प्रजाजन 
को यह कहते हुए सुना कि ये प्रजापाल के जमाई हे । यह बात चुभ 
गई; क्यो कि नीतिकासें ने कहा है - 


उत्तमाः स्वगुणैः ख्याता, 
मध्यमास्तु पितुर्गुणैः । 
अधमाः मातुलैः ख्याताः, 
-धशुरैरधमाधमा. ।। 
(उत्तम अपने गुणो से विख्यात होते हे; मध्यम पिताक गुणो स, नीच 
मामा के गुणो से ओर नीचतम व्यक्ति ससुर के नाम से जाने जाते हे) 
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कृछ (आत्मज्ञान) भरा ही नहीं जा सकता अर्थात्‌ स्वय ही स्वय को 

खोजने की मन कामना उत्पन्न नहीं की जा सकती । 

सिद्धान्तो का सब से विश्वसनीय मित परमात्मा है ओर सबसे बडा 

दुख हे-असन्तोष । 

ज्ञान ओर क्रिया ये दोनो जीवनसरथ के वे पिये हे, जो परमपद तक 

प॑वा सकते हे । 

वाणी का विवेक ओर व्यवहार की शुद्धि जीवनविकास क्रे लिए 

आवश्यक हे । 

किसी की प्रशसा करना हौ तो पोच मभिनिट मे जीभ रुक जाती है; 

परन्तु यदि निन्दा करना हो तो विना रुके जीभ घटो चलती रहती 

हे-जरा भी नहीं थकती ! 

सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌. चारित्र की प्रतीक अक्षत की तीन 

ठेरियो पर एक सौ आठ अक्षतो से अर्धचन्द्राकार सिद्धशिला बनाई 

जाती हे, जो पचपरमेष्टि के एक सौ आर गुणो की स्मारिका हे । 

अशुभ विचारे को निर्वासित कर शुभ विचारो को प्रवेश देने से जीवन 

सन्तुलित रहता हे । 

आज सर्वत्र जिस अनुपात मे पुदगलो (रुपयो) का उन्मूल्यन हुआ हे, 

उसी अनुपात मे मानवता का अवमूल्यन दहो गया हे । 

अज्ञान से कायरता, कायरता से भय ओर भयस दुख होता हे । 

भावी जीवन की भव्यता वर्तमान जीवन की भव्यता पर निर्भर हे । 

हदय कौ गहराई मे ज्यो-ज्यो उतरते जायेभे, त्यो-त्यो आत्मा का वास्तविक 

निर्मल स्वरूप दिखाई देने लगेगा 

सुदेव, सुगुरु ओर सुधर्म से यदि मोक्ष जेसा सर्वोत्तम पद मिल सकता 
तो फिर ससार मे क्या नहीं मिल सकता ? 

नाक श्वासोच्छवास के लिए भिला हैः उसकी क्षणिक तुपि के लिए 

पुष्पो के प्राण लेना अनुचित हे । 

टर्न के डिन्वे मे जब कोई नया यात्री घुसता हे तो पहले लोग उसका 

विरोध कसते हे किन्तु बाद मे उससे मित्रता कर लेते हे ! क्या यह 

मित्रता पहले नही कौ जा सकती ? 

सञ्च ओर मीठौ बोली से, दया-दान से सयम (इन्द्रियो के ओर मन 


क निग्रह) से तथा सजनो का सन्मान करने से कोई भी व्यक्ति प्रसन्नता 
पा सकता हे । 
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कल यह हृञा कि अपने गुणों से ख्याति अचित करने के लिए बारह 
वषं आठ दिन के बाद निश्चित रूपसे लौट आने का वचनं मात्ता ओर 
पत्नी को देकर श्रीपालजी चल पडे । 


वचन के ही अनुसार एक वर्षं ओर सात दिन कौ अवधि पुरी होने 
पर रात को गुपरूप से राजमहल मे पहुंचकर श्रीपाल अधनी माता ओर 
भेना को नगरी से बाहर ले गये । वहां अपने डरे पर ले जाकर उन्होने 
अपना समूर्णं वृत्तान्त संक्षेपमे दोनो को इस एकार सुनाया -- 

“जगल मे श्रमण करते हुए, एक विद्याधर की विद्यासिद्धि मे सहायक 
बनने के कारण प्रस्नन होकर मुञ्चे उसने दो विद्या सिखा दी-जलतारिणी 
ओर शस्ञतारिणी । 

आगे बटन पर एक योगी को मेरी उपस्थिति से स्वर्णसिद्धि मे सहायता 
मिल गईं । उसने भी अत्यन्त आग्रह के साथ मुञ्चे थोडासा स्वर्णं भेर 
किया । | 

वहा से चलकर भडोच नगर के बाहर एक उद्यान मे विश्राम क 
चेठा तो मुञ्ञे नीद आ गई) लोगो का शोरगुल सुनकर मैने आखि खोली 
तो अपने को सैनिको से धिरा पाया } पृछने पर पतता चला कि .घवल 
सेठ के अटके हए पोच सौ जहाजो को चलाने के लिए वे मरी वलि 
देना चाहते हे । मेने सेठजी के पास पहुंच कर का कि किसी पुरुष कौ 
त्या से न कभी कोई जहाज चला है ओर ने चलेगा । यह एकं भयकर 
अन्धविश्वास हे । मै विना हत्या क्ियि ही आपके सरि जहाज चला सकता 


| [०१ 
॥ फिर नवपद का स्मरण करते हुए मेने एक-एक जहाज र र 
लेह तत्काल चल पडा । सेठजी के साथ जहाज मे स व 
अवसर मिलेगा-रेसा सोचकर सौ स्वर्णं मुद्रा प्रतिमास क (५ 
मे मेने स्थान ले लिया! इस प्रकार मरी सामुद्र यात्रा प्रारम हं 
र्वरदेश मे पहुचे । वहां महसूल न चुकान पर व ६ 
पकडा गया } सेखजी को नीतिकारो का, यह व्य 


“सर्वनाशे समुत्पने 
अं त्यजति पण्डितः ।।” 


(सर्वनाश के अवसर पर जो आधे का | 

बोले ~ “श्रीपालजी ! कपा करक मुञ्चे छंडा लीजिय 
इई आधी जहाजे मे आपको भेट कर दभा (व 

येने विद्या का उपयाम कर 

सेने शस्त्रनिवारिणी वि 
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< 


त्याग कर देता हे, वह पडत टे) 
) माल से भरी 


भै 


भै 


॥ 


“अहम्‌ "को “अर्हम्‌ »” बननि 
नाने के लिए आवश्यक हे- 
निरन्तर ध्यान । हे परमात्मा का 


शुद्धि ओर सरलता से ही एेसी योग्यता राप होती हे 
प्त होती 
होकर मुक्तिरमणी जीव को वरमाला पहिनाती हे । "~ ग 
२ ओर अनुभव का अभाव ही जीव को इच्छां का गुलाम बनाता 
1 
ज्ञान से जो इन्धि आत्मा को मोक्ष दिला सकती हि, विषयास्ति 
सेवे ही नरक भी दिला सकती हे 
हजारो नदियों के मिलने पर भी समुद्र नहीं भरता; उसी प्रकार हासो 
इच्छे पूर्णं करने पर भी मन नहीं भरता । 
जेसे जेसे आत्मा गुणस्थानों पर चठती जाती हे. वैसे ही मोहराज का, 
जोर बढता जाता है ओर अनुक्रल प्रलोभन उसे आकर्षित करे के 
लिए उठ खंडे होते हे । । 
मदनरेखा ने मणिरथ को समञ्ञाया :- “शिष्ट कथी उच्छिष्ट नही 
खाते ! 
आयुष्य अल्प हे, मृत्यु का ठिकाना नही; अतः कल का काम आज 
ओर आज का काम अभी (इसी समये) कर लेना ही समञ्दारी है 
यदि इसं भव की भव्यता (मानवजीवन की महत्ता) समञ्ञ मे नी 
आई तो आत्मा को दिव्यत्ता केसे प्राप्त होगी ? 
साघर्मिक वात्सल्य से त्याग ओर परेम की भावना पुष्ट होती हे । 
जगत्‌ के लिए अर्थं ओर्‌ काम हे, किन्तु जीवन के लिए धर्म क 
मोक्ष है । | 
है ~| 
जिनवाणी हृदय को उसी प्रकार स्वच्छ करती हे, जिस प्रकार वस्ता 
को साबुन या बर्तेनो को राख अथवा इमली । | 
"यदि जीवन का लक्षय निर्धारित न हो तो सकट के समय वहं ठान 
(स्थान) छोड देता दे, दाम (घन) सतो वैठता हं ओर हाम (हिम्मत), 
हार जाता हे । वा 
दूध स्थिर हौ तमी दही जमता ह; उसी प्रकार मन स्थिर ही तमा 
उसमे विद्या जमती हे । त 
ज्ञान के विना धार्मिक क्रियाएुः नीरस (शुष्क) होती हे । ५ 
थक हुए को लेटना पडता हे-वड़वडानिवाले को मोन रहना पडता €. 
इससे सिद्ध होता है कि शक्ति का उगर्म शान्ति हे, तूफान नहा । | 


# 


ज 








॥ 
। 
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